कमलाकान्त वर्मा 


उत्तर प्रदेश के पूर्वी अज्चल, 
बलिया जिले, के एक छोटे-से गाँव 


ate में १६१२ में कमलाकान्त वर्मा 
का जन्म हुआ था। प्रायः बचपन 
PA गाँव से बाहर रहने के कारण 


वर्माजी का अपने ग्रामवासियों सै, 
और विशेषतः उनकी नई पौध से, 
परिचय कम रहा है। किन्तु यह 


गाँव एक प्रवासी साहित्यसेवी के 
रूप में उन्हें स्मरण करता रहा है. 


और इस गाँव की यह छोटो-सो 


_संस्था--शिक्षा संवार्धनी समा--उनके 
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अनूदित अथवा ख्पान्तरित करने के लिए | 
लेखक से अनुमति लेना आवद्यक है! E 
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प्रस्तुत नाटक में एक पात्र का'कइना है कि “प्रत्येक काव्य किसी-न- | 
किसी रूप में कवि की अपनी ही कथा हुआ करता दै।” (go ४४ ) 
इसी के अनुसार नाटककार ने 'मेबदूत' काव्य की विषयअस्तु | 2 
सम्बन्ध उसके रचयिता कालिदास के जीवन के साथ जोड़ दिः 
और कालिदास को विरही यक्ष के रूप में देखा है । इसके अतिरि 
frag frat के आधार पर कालिदास की पत्नी दर्शन-शास्त्र की 
रजकुमारी विद्या को माना गया हे | 


कालिदास की रचनाओं का क्रम निर्धारित करन । 


(= ल) 


आश्रम में विरद्दी कालिदास के सामने माळविका, उवंशी, Mercer 
और मेघ मूतं रूप में प्रकट होकर उनकी भर्त्स्ना करते हैं और कला 
के उदात्तीकरण के लिए उनको प्रेरणा देते हैं, जिससे बह “कुकवि 
से सुकवि बनें” ( Fo २६ ) 


नाटक को भाषा अत्यन्त काव्यमय ही हे किन्तु कल्पनाप्रधान 


विषय को दृष्टि में रखकर यह अस्वाभाविक नहीं माना जा 
सकता दे. । 


समालोचक प्रस्तुत नाटक का विषय आधुनिकतम साहित्यिक 
रूचियों की चुनौती के रूप में देखेंगे ; आशा है वे नाटककार को यह 
आश्वासन भी देना चाहेंगे कि उनकी विचारधारा भारत के प्राचीन. 
काव्यशास््त्रियों के अनुरूप ही दै। तुलसीदास के शब्दों में- 


कीरति मार्नात मात मळ Me 1. . 


सुरसार सम सन कर हित होई ॥ 
मानरेसा हाउस है| ae : 
पो० बाँ० २ ५७»... कार्मिल बुल्के 
राची--१ - 
eee 
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प्रस्तावना 


प्रिय भाई वर्माजी, 
मैंने आपका “मेघदूत? नाटक दो बार पढ़ डाला। शताब्दियों के दीर्घ व्यवधान 


को चीर कर, पढ़ते समय, कालिदास का सम्पूर्ण व्यक्तित्व अपनी समस्त अन्तर्वाह्य 
/ सर्जनात्मक संवेदना के साथ स्मृति में सजीव हो उठा । सोचता हूँ, जब पढ़ते 
५ समय ही आपका नाटक इतना सजीव . और साकार लगा, तब रंगमंच पर तो 
वह कालिदास को ही साक्षात्‌ और प्रत्यक्ष कर देगा । इंस नाटकीय सफलता 
और प्रभविष्णुता के लिए मेरी हार्दिक वधाइयाँ स्वीकार. करे । = 
कालिदास के अनुगामी परवर्ती नाटककारों और कवियों को जितना प्रिय 
उनका काव्य लगा, उससे कम प्रिय उनका व्यक्तित्व नहीं । आषाढ़ के प्रथम 
दिवस पर मन्द्र मेघ स्वर के साथ, 'मेघदूत' का मन्दाक्रान्ता पाठकों को यह सोचने “ 
: पर विवश करता है कि कवि के जीवन में भी निश्चय हो कोई ऐसी व्रिह-वेदना < 
रही होगी, जो घनराजिकाओं को उमड़-घुमड़ के साथ उसकी घनीभूत पीड़ा को ह 
उन्मथित कर आर्द्र कर देती थी। नागार्जुन की पंक्तियाँ मुझे याद आ रही है : 
कालिदास, सच-सच वतलळाना, 
पर्‌ - पीड़ा से पूर-पूर हो, 
थक-थक कर AY चूर-चूरःद्दो | is 
अमळ धवल गिरि के शिखरों पर न 
प्रियवर, तुम कब तक सोये थे? 
ह रोया यक्ष कि तुम रोये थे? 
 . „ कालिदास का जीवन आधुनिक कवियों और नाटककारों को 
इतना प्रिय है? क्यों कलिंदास पर “लिखते समय आधुनिक नाटककार 


- लक्ष्मीनारा 
PS TUL 
oF 22 “3२२४ ८ 


` बर्मा-आषाढ़ ' 


(भ) 


छिन्न करि कालेर वन्धन 
सेइ दिन मरे पड़े छिळ अविरल 
चिर दिवसेर येन रुद्ध अश्रुजळ 
आद्र करि तोमार उदार STH राशि | 
(मेघदूत ) 
व्यक्तिनिष्ठ इतिहास-क्षण जब देश-काल-निरवच्छिन्न होकर व्यापक मानवीय 
क्षण या अनुभूति में परिणत होता है, तभी कलात्मक सुजन की भूमिका 
' अपनी समस्त रागात्मक शक्ति के साथ स्फूर्त होती है। मैं इस ऊर्जा को ही 
कलाकार को 'सर्जनात्मक चेतना' कहता हूँ । कालिदास का मेघदूत ही नहीं, 
उनका समस्त साहित्य इसी सर्जनात्मक चेतना का प्रमाण है--देश और काल की 
सीमा में ae इतिहास-क्षण को मानवीय क्षण में व्याप्त करने का संकल्प । आपने 
अपने 'मेघदूत' नाटक में भी उनको इसी ऊर्जा और चेतना को मूर्त रूप दिया है 
और यही मेरी दृष्टि में इस नाटक की सर्वाधिक .सफलता है । सूत्रधार के 
शब्दों में : 
यह नाटक 
x 
लघु एक कल्पना 
कभी किसी कवि के उर में 
कवि-झान्ता-प्रेरित 
आन्दोळायमान 
सुन्दर से सुन्दरतर के grat की, 
ag 
एक पुरातन स्वप्न देखता 
नर-नारी की प्रेम-तपस्याओं का “ 
प्रेम-राग के मधुर विवादों का , लिप 
सदु सस्वादों का” 
मानसिक wat की इस भूमिका पर अधिष्ठित “मेघदूत” नाटक में आद्यो- 
पान्त त्रासदी को गौरव-गरिमा विद्यर्मान है ! मनुष्य अपने खंडित अस्तित्व की 
अपूर्णता के मध्य जीवन की समग्रता का बोध चाः ता है--चाहता है अपने 
अस्तित्व की संपूर्णता । यह 'चाहना? ही हीगेल के शब्दों में उसके दुःखद संघर्ष--- 
Tragic Conflict -का हेतु बनता है। सफल त्रासदी का अन्त इसीलिए 
प्राकृतिक या सामाजिक--किसो प्रकार की--जड़ शान्ति में हो कर, मानवीय 
संघर्ष की विपुलता के चरम बोध में ही विद्यमान है, जिसमें जीवन का रहस्य- 
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विधान भी ऊपरी और कृत्रिम न होकर अपने मूलभूत आवेगों, संवेगों और 
अनुभूय क्षणों में स्थित रहता है। आपकी राजकुमारी -विद्या इसी को लक्ष्य 
कर कहती है, “कौन-सा पुराण है जो यह नहीं बताता कि पुरुष का स्वभाव 
है परिवर्तनों से खेलते रहना ? कौन-सा इतिहास है जो यह नहों कहता 
कि स्त्री का स्वधर्म है परम्परा को वचाये रखना। जो कठोर न हो वह 
"परिवर्तन क्या ? जो सहन न कर सके वह परंपरा कंसो ? जो असंभव की माँग 
न करे वह पुरुष क्या हुआ? जो संभव & अधिक न दे सकी ag स्त्री क्यों 
कर बनी ?” ऐसी रचनाओं में पात्र जीवन के “Prag” की अंतिम सीमा पर 
'पहुँच कर “उपलब्धि! के संतोष से ara नहीं होते, उनकी अदस्य आकांक्षा 
उन्हें अन्त तक मृण्मय ही रखती है--चिन्मय नहीं बनने देती । इसी में त्रासदी 
की प्रभविष्णुता भी अन्तर्निहित है। कालिदास के बिभिन्न पात्र ( और प्रारम्भ 
में मेघ भी ) इसीलिए उसे आकर सचेत और उद्‌त्रुद्ध करते हुए कहते हैँ कि 
वे अब भी ae हैं, उनका निर्माण अपूर्ण है। मालविका हो चाहे उवंशी 
शकुन्तला हो या कवि की परिणीता विद्या, सभी एक स्वर में यही कहते हैं : 


नहीं 

मुझे पहचान नहीं पाओगे, 
कवि, 

में हूँ 

अतीत में खोई 

एक भविष्यत्‌ नारी 
वतमान में 

साथक जीवन का पथ 
खोज रही हूँ, 

जिज्ञासा का 
निष्ठामय eT दीप जछाकर | 


(व) 

` आज नाटक में कथा का उतना wert नहीं है, जितना चरित्र art 
चारित्रिक विधान ही नाटकीय श्रेष्ठता और सफलता का प्रमाण है | पात्रों के 
द्वारा नाटककार हमारे.मनोवेगों को उद्बुद्ध और उद्दोप्त करता . हुआ जीवन की 
अतर गहराइयाँ छूता है । नाटक के कलात्मक सौन्दय-वोध में आज नाटकीय 
चरित्र 'साधन' नहीं 'साध्य' हैं। जे० एल० सात्वान के शब्दों में “नाटक में 
चरित्र अपने रचनाकार का “कच्चा-माल” न होकर, प्रस्तुति हैं--वे नाटक से अनु- 
स्यत होते हैं, उसमें रखे नहीं जाते,( एलीमेंट्स ऑफ ड्रामा ) । चारित्रिक चित्रण 
की यही विशेषता पाठक या दर्शक के हृदय पर एक ऐसी विशिष्ट प्रतिक्रिया 
उत्पन्त करती है कि वह रंगमंच या नाटक के सजीव पात्र से परे अपने मानसिक 
जगत में उसी का 'एक भौर प्रतीक प्रतिरूप? ( Symbolic form ) पाता है 
जो प्रभाव की दृष्टि से अमिट और अनुभूति के धरातल पर बहुत गहरा होता है | 
+स्कंदगृ्त' ( प्रसाद ) के मातृगुस और “गरुडू-ध्वज” ( लल्मी नारायण मिश्र ) के 
कालिदास से भिन्न “आषाढ़ का एक दिन” ( मोहन राकेश ) और आपके 
'मेघदूध' के कालिदास हैं--यह विभिन्नता कालिदास के चारित्रिक विन्यास में 
ही परिलक्षित है । मातृगुस्त कथा का केवल पात्र बन कर रह जाता है--वह 
जीवन की विशिष्टताका प्रतीक या बोध नहीं, जो पाठक या सामाजिक के हृदय 
पर अपना 'एक और प्रतीक-प्रतिरूप' भी प्रस्तुत कर सके । शेक्सपियर के चरित्रों 
को विशेषता बताते हुए विल्सन नाइट ने कहा है: “ये व्यक्ति अन्ततोगत्वा 
रक्त-मांस के मानव कदापि नहीं हैं, ये तो एक काव्य-कल्पना के निकटतम 
प्रतीक-मात्र हैँ” “The persons ultimately are not human 
at all but are closely symbolic of a poetic vision.” 


'मेघदूत' नाटक में भी अपने यही किया । आपका कालिदास केवल एक 
प्रशासक, एक पति, एक प्रेमी, या कवि नहीं है--न वह इन सबका एक रासा- 
यनिक मिश्रण है, उसकी विशिष्टता उसकी जिजीविषा में है--उसकी सिसुक्षा 
में । इसी से अंत में वह अपनी यात्रा को “महाकाव्य नहीं तो महाप्रयाण कहता 
है और कहता है राजनटी से “यों का उत्तर यह है कि एक नये जीवन-दशन, 
नये काव्य-सर्जन के लिए मुझे जाना ही चाहिए, उजयिनी से, यहां की सारी 
स्मृतियों से दूर, बहुत दूर 17 मेघ की प्रेरणा चरिताथं करने के लिए वह जीवन के 
व्यापक धरातल पर अपना काव्य प्रतिष्ठित करना चाहता है, अब केवळ यौवन 
की आकांक्षा, और विरह-वेदना की अभिव्यक्ति तक ही सीमित नहीं रहना 

चाहता । वह इसी से सम्राट से कहता है,--“मुझे तो राजकुमांरी से अपने पथ 
के लिए निर्धूम अग्नि, आश्वस्त प्रेम का पाथेय मांगना है, जो वे ही दे सकती 
: हैं; उन्हें देना “ही होगा ])' 'राजनटी के -शब्दो में - “विरह का गायक अबः 
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बिरह का नायक” बन कर चला जाता है । कालिदास ही क्यों, राजकुमारी 
विद्या और-राजनटी भी जीवन की इसी विशिष्टता के प्रमाण हैं ।- वे भी पात्र 
केवल पात्र न रहकर अंत में प्रतीक बन जाते हैँ, अतीत में खोई एक भविष्यत्‌ 
नारी का? । इसी से प्रयाण के समय राजकुमारी न उन्हें रोकतो है और न विदा 
देती है, केवल यही कहकर संतोष करती है कि “उनकी कविता तो है मूर्तनारी' 
नहीं, अमूर्त नारीत्व !! ` यह्‌ सर्व-विदित- है कि कालिदास ने रघुवंश की रचता 
सबसे पीछे की थी और आपने इसी महाकाव्य को प्रेरणा का स्रोत कालिदास के 
प्रयाण में खोजा है, जो ही राजकुमारी के शब्दों में ऐसा तप है जो राम-जानकी. 
और शंकर-पार्वती की कथाएं कह सकता है | द 
त्रासदी तत्त्व और चारित्रिक विधान की विश्िष्ठता के साथ मुझे 'मिघदूत' 
नारक की भाषा भी नाटकीय प्रयोजन के अनुकूल लगी । मैं इतिहास की 
afas छाया में पड़ कर, उनके जीवन को “वस्तु-स्थिति' की रेखाओं में बाँघना 
' नहीं चाहता । उन्होने देवी की आराधना कर वरदान भ्रात किया या नहीं 
नहीं जानता, और न कह सकता हूँ कि कौन उनकी पल्ली थी और कोन 
प्रेयसि । पर इतना निश्चय है कि. उन्होंने कविता लिखी ही. नहीं, कवि का जीवन 
भी जिया । उनका जीवन भी काव्य ही या--एक fara | उनका जीवन भी प्रेम 
को उज्जवल भाव-भूमि से पुष्ट रहा होगा, तभी उन्हों ने उसे आकांक्षा या अधि- 
कार की संज्ञा न देकर, जीवन की समग्रता भौर मानवीय संवेदना को उच्चतम 
चेतना पर अधिष्ठित किया जो मैथिलीशरण'गुस के शब्दों में “संयोगसे प्रारंभ 
होकर वियोग भेटता हुवा योग में परिणत हो जाता है।' कालिदास की यह 
प्रेम-भावना केवल “लेटोनिक ea’ नहीं है--अपितु वह ऐसे जीवन-दशत को 
संपुष्टि और प्रस्तुति है, जिसने शताब्दियों तक परवर्ती पीढियों कोप्रभावित और : 
प्रेरित किया । उनका विरह 'यत्रतु रतिः प्रकृष्टा नाभीष्टमुपैति वि्रळंमोऽसो ' ` 
q होकर, वासना का शोधन और. परिष्करण है, जो नर और नारी के संबन्ध 
- को aR करता हुआ, उन्हें एक दूसरे का पूरक बनाता है, उन्हे समष्टि- 
चेतना की ओर उत्मुख करता हैं । | 
मेघदूत और कुमारसंभव या रघुवंशशकी मानसिक भूमिका में यही मूलभूत 
अन्तर है। प्रेम वह उपलब्धि है, जिसे da, सहिष्णुता और त्याग द्वारा भ्रा | 
किया जाता है। इसी से संसार की महान प्रेम-कथाएँ निष्ठाशीळ प्रेमकी | 


१ ( जहाँ नायक-नायिका का प्रेम अत्यन्त प्रगाढ होकर भी किसी 
वश मिलन में परिणत नहीं हो पाता, उसे ही विप्रलम्भ शगार | 
Pe हिः ee 
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'ही कथाएं हैं । कष्टों और वेदनाओं में भी इस निष्ठा को बनाये रखना ही वह 
वस्तु है, जिससे जीवन की सर्जनात्मंक चेतना अपनी' अशेष शक्ति के साथ 
मानसिक ऊर्जा और सम्पन्नता प्राप्त करती है । इसी से सत्यभामा कहती है 
“सुखं सुखे नेह न जातु wet दुःखेन साध्वी लभते सुखानि ।? * कालिदास 
ने अपने काव्य में यही दिखाया है कि किस प्रकार दो प्रेमी आत्माएँ कष्ट 
द्वारा रूप धारण करती हैँ और एक दूसरे के अनुकूल ढलती हैं । “देवता भी 
विचित्र हैं। हम में जो अच्छा, उदात्त, मानवोचित और प्रेममय अंश है, उसी 
के द्वारा वे हमें कष्टों में ला पटकते हैं और कसौटी पर कस कर महान कार्यो 
के उपयुक्त बनाते हैं।” 3 इसी से कालिदास के पात्र विशेषतः नारी-चरित्र 
विवाह और प्रेम को आत्म-पूर्णता का साधन मानते हैं या वेदविद्‌ “ब्राह्मण 
के अनुसार “जो पति है वही पत्नी भी? । दोनों ही अर्धनारीश्वर की भाँति 
Ee अपनी पृथकता के भीतर अपूणता में एकात्मता और पूर्णता प्राप्त करते हैँ । 
Pa 'आपने भी Haga’ में राजकुमारी विद्या और राजनटी के चरित्रों .द्वारा 'यही 
=F सत्य. उद्घाटित किया है, कालिदास को संबोधन करती. हुई राजकुमारी विद्या 
2 al आङ्कति में 'तरुणी' इसी पथ का संकेत. करती है : 
प्रेयस्‌ , से:श्रेयस्‌ , का 
रस से तप का, 
'हौता-हो जिनसे जन्म 
पराक्रम का, प्रज्ञा का; 
ऐसा gyre 
ag te छोक का पथ'है और कालिदास इसी पथ का सन्धान करने चले 
_ जाते हैं। उनका संकल्प स्पष्ट और हृढ़ है । विदा के क्षणों में वे कहते हैं 
“कालिदास इस बीच दूसरा नाटक लिखने नहीं जा रहा है । इस यात्रा का 
 अर्थहैया तो महाकाव्य नहीं तो महाप्रयाण” । मेघ की प्रेरणा मूर्त होती है । 
ae अब समझ पाये हैं कि उन्हें अभी तक के अपने सारे Hera और उसके 


चाहते है--केवळ यौवन कहे कोमल पर क्षणिक अभिव्यक्ति का स्वर 


धारी विद्या हो उनके इस स्वप्न को सत्य करती है जिसमें दक 


(क ) 


मल्लिका में यह एक मूलभूत चारित्रिक अन्तर है। इसी से मैं कहता हूँ कि 
आपके सभी चरित्र कालिदास के ager के अनुरुप हैं, उसीकी सिद्धि । 
मैंने एक और बात आपके 'मेघदूत” में पाई, जिसका सम्बन्ध नाटक के रूप- 
विधान और नाट्य-कला से है । आपने जो शेली अपनाई है, वह भी 'नाटठकीरय' 
है। नाटक के कथा-नियोजन और विकास में बहुधा आशंका रहती है कि वह 
कहीं 'अभिनेय उपन्यास! न बन जाये--बंधी-बेंधाई परम्परा के भीतर नाटक की 
कथा-संघटना करनेवाले नाटककारों की कृतियाँ इसी से अपेभाकृत औपन्यासिक 
अधिक हो जाती हैं । प्रारम्भ से लेकर अन्त तक आप इस दोष से बचे हैं । आपकी 
नास्थ-दैली आधुनिक होती हुई भी उसके दोषों से मुक्त है। मैं यहाँ पर पाठ्य 
नाटक और अभिनेय नाटक के विवाद में न पड़कर इतना ही कहना चाहूँगा कि 
आपका नाटक दोनों ही दृष्टियों से एक सफल कृति है। आज नाट्य-रचना को 
लेकर अनेक वाद-विवाद चल पड़े हैं । एक ओर विज्ञान चलचित्रों के साथ उससे 
टक्कर ले रहा है तो दूसरी ओर दर्शक की नाटकीय अभिरुचि का ह्लास हो रहा 
है । इस समय आवश्यकता है ऐसे नाटकों की जो वैज्ञानिक युग में भी दर्शक की 
नाटकीय अभिरुचि बढ़ाते हुए, उन्हें यांत्रिक ऊहापोह से दूर, जीवन के अधिक 
निकट ले जाएँ। आपने 'मेघदूत' में यही किया है और इसके लिये मैं आपको 
पुनः बधाई देता हूँ । राजकुमारी विद्या कहती हैं, “प्रत्येक काव्य किसी न किसी 
रूप में कवि की अपनी ही कथा हुआ करता है ।” आपने भी कालिदास के > 
कवि की ही कथा कही है, और नाटक पंढ़ते समय लगता है कि सामने खड़े ी 
होकर कालिदास जैसे अपनी ही कथा सुना रहे हों । अनुमति दें कि मैं भी. | 
कालिदास के ही शब्दों को दोहराता हुआ अपना वक्तव्य समाप्त करू : 
प्रवतंताम्‌ प्रकृतिहिताय पाथिवः 
सरस्वती श्र तिमहतींमहीयताम्‌ | 
समापि च क्षपयतु नीछलोहित : 
पुनभवं रिंगतशाक्तिरात्मभूः ॥ a 


अध्यक्ष हिन्दी विभाग, आपका 
कलकत्ता विदवविद्यालय | कल्याणमल लोढा 


( राजा सदा अपनी प्रजा की भलाई में लगे रहें, बड़े-बड़े विद्वान कवियों ._ 
की वाणी का सव जगह आदर हो और स्वतः उत्पन्न तथा सब जगह अपनी शक्ति 
से व्याप्त, भगवान शंकर ऐसी कृपा करें कि मुझे अव फिर जन्म लेना न. 
---अभिज्ञानशाकुत्तलम ) 


| दो शब्द 


एक लम्वे साहित्यिक मौन के बाद “पुनश्‍च' के रूप में लिखे गये इस छोटे-से 
“नाटक के पीछे अनेक मधुर स्मृतियां हैं । 


वर्षों से प्रसिद्ध नाट्य-निदेशक श्यामानेन्द जालान मुभसे कहते आ रहे हैं 
कि मैं आधुनिक रंगमद्व के उपयुक्त एक नाटक लिखने की चेष्टा करूँ । खेद 
है, इस चेष्टा में मैं अभी तक असफल ही रहा हूँ। किन्तु तब जो कुछ भी मैं 
fea an वह अवश्य लिखू, यह स्नेहपूर्ण आग्रह भी मेरे कुछ मित्रों का रहा 
है । इन मित्रों में प्रमुख रहे हैं चम्पालाल गुप्त, जिन्होंने इस आग्रह मैं अपना 
यथेष्ट समय नष्ट कर अन्ततः इसमें थोड़े मित्रोचित रोष का भी सञ्चार किया । 
जो चम्पालाल को जानते हैं वे यह भी जानते हैं कि उन्हें रुष्ट रख कर शान्ति 
से नहीं रहा जा सकता । फलतः यह नाटक लिखा गया | 


इस नाटक की पाण्डु-लिंपि मैंने सर्वप्रथम पढ़ कर सुनाई गंगाचरग केडिया 
को-। गंगाचरण ऐसी रचनात्मक आलोचना में विश्वास रखते हैं जो कभी-कभी 
> खण्डनात्मक आलोचना से अधिक महँगी पड़ जाती है । उन्होंने इसमें कई ऐसे 
महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये जिनके कारण मुझे इसके अनेक अंश नये सिरे से दुबारा 
लिखने पड़े । और इस प्रकार लिखे गये इस नाटक को इसके छने से पहले 
सुनने की माँग की मेरे तीन रस-मर्भेज्ञ मित्रों--बाबूछाल पचीसिया, पण्डित 
अक्षय चन्द्र शर्मा और ठाकुर राजबहादुर सिंह 'नसीब'-जे, जिससे इसको त्रुटियां 
कुछ तो अवश्य ही घटी हैं। फिर भी जो त्रुटियाँ इसमें रह गई हे-और वे 

` अनेक हैं---वे मेरे अपने ही रस-बोध और व्यज्ञना-शेली की हैं। 
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प्राचीन भारतीय वातावरण की प्रतिष्ठा के लिए प्रयुक्त इस नाटक की 
भाषा कुछ क्लिष्ट-ली हो गई जान पड़ी । इसके समाधान के लिए परिशिष्ट 
—a के रूप में जो शब्दाथ-तालिका दी गई है वह प्रशांतकुमार पचीसिया 
का परिश्रम है । मेरी पुत्री मनोरमा ने एक प्रासंगिक निबन्ध--कालिदास केः 
साहित्य का एक विहगावलोकन (परिशिष्ट-ख) -- लिखकर मेरा भार बहुत 


कुछ हल्का किया | 

नाटक के लिखें जा चुकने के बाद प्रश्‍न उठा इसके प्रकाशन का। इसके 
लिए शिक्षा सवंधिनी सभा (भरौली) के उपाध्यक्ष जौर मेरे अनजकल्प तारकेश्‍वर 
द्विवेदी ने जो आत्मीयतापूर्ण आग्रह दिखाया उसकी एक अलग ही कहानी है, 
या यों ag कि वह स्वयम्‌ एक कहानी है । 


किन्तु इस नाटक को कहानी यहीं समाप्त नही होती । इस प्रयास की 
साथकता के आत्म-तोष के लिए विद्वत्परितोष को खोज में मैँ _.दो कदम भी .नहीं 


चंळा'था क्रि दो विद्वानों के आशीर्वचन' मुझे यह प्रेरणा देते. हुए. मिलेःकि मैं . 


उनके योग्य बनने की चेष्टा करू । अपनी : विविध. व्यस्तताओं के मध्य से sro 
कामिल वुल्के और प्रो० कल्याणमल छोढा- ने .मुझे इस: sara के लिए अपने 
वैचारिक समर्थनं से अनुण्हीत. ही. नहीं अनुप्राणित भी किया | और मेरे पुराने 
मित्र भाई राधाकृष्ण ने इस पर अपनी जो सम्मति दी उसे तो मुझे स्नेहोक्ति. ही 
मानना पड़ेगा | 


और में सोचता हूँ कि इतने स्नेह, सौहादं और अनुग्रह की छाया में लिखित 
प्रकाशित और प्रोत्साहित इस नाटक के लिए--यह चाहे जेता भी हो--मैं कवि 
कालिदास द्वारा वन्दित “जगतः पितरौ” के अतिरिक्त और किसे धन्यवाद दूं | 


वसन्त पंचमी २०२५ . >) > 
ई १०, ३१ मदन चटर्जी लेन,  / कमलाकान्त वर्मा 
कलकत्ता-७ 3 
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सूत्रधार का निवेदन 


प्रिय पाठक ! 
प्रिय दर्शक ! 
नूतन रुचि के सम्मुख 
विधा पुरातन लिये, 
मूर्ति-खण्डन के युग में' ` ' 
मूति-स्थापन-कामी, 
ara विप्लवों की इस वेला में 
ada Gt की चर्चा करता, 
कवि-मानस की स्वप्निल सुजन-समस्याओं को 
` बुद्धिवाद-गर्वी के कर्मठ रंग-मञ्च पर 

आमंत्रित करने का 

; साहस करने वाला 
यह नाटक 
अनेक अर्थो में एक धृष्टता ही है 
यह मैं नत-शिर हो 
स्वीकार करूंगा | 


किन्तु ; 
काव्य यदि कवि-परिचय भी होता हो तो, 
आप नहीं भूले होंगे कि, 
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वाल-कल्यना है यह 

जिस विशालता की 

वह॒भी-- 

प्रख्यात पुरातन कवि-गणना-प्रसंग में 
कनिष्ठिकाधिष्ठित होकर 

अनामिका को अथंवती करने वाले 
उपमाओं के अनुपम घनी ' | 
महाकवि कालिदास भी 

अपनी काव्य-दृष्टि में 

अपनो कथा-सृष्टि में 

किसी प्रथा के प्रति, 

परम्परा के प्रति, 

युग के प्रति, 

रुचि के प्रति, 

किसी देव-देवी या नर-नारी की 
किसी मूर्ति के प्रति | 

सर्वथा विनम्र नहीं थे | 

फिर भी 

जव तक विद्वानों को तोष नहीं हो 


आत्म-तोब कवि का तब तक आधार-हीन रहता है 


“आ परितोषाहिदुषां 

नसाधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम्‌'-- 
यह काव्यांकन.की 

कठिन मान्यता 

कालिदास की ही थी, 

अतः 

आज विद्वत्परितोष-विचाराळय में 
अपना यह विदीत नादय-प्रयास 
सवक्रे अवलोकनार्थ 
सादर रखता हू, 
यह आशा लेकर कि 
अन्ततः 
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कलाविदों.के, 
} रस-मर्मज्ञो के, 
ह: | रंगाचार्यो के, 
नाट्य-शास्त्रियो के 
बहुन्मत से 


~~ Se 


सप्रमाण तर्को से | ह 
ह यदि यह कृति 'असाु' ही सिद्ध हुई, : 


तो भी सम्भव है 2 4 


क्कचित्‌ हः 
कदाचित्‌ 
किसी एक भी कलाकार को-- ॅ 


जिसे कला-उपवन से बाल्य-प्रेम हो, yo 

जिसे वेदना बालकवत्‌ होती हो 2५ 

उस उपवन में 

“i अशुभ अशोभन के दर्शन से-- 

; ४. भूले-भटके डर ज्र 
' इस प्रयास में Bess > 

: सहचर-प्रेम, समान वेदना के a 

rs दो कण मिल. जाये | 


| प्रियवर ! 
= : : | रसाधिकारी कलाकार गिनने की 
i A गुरु प्रगल्भता नहीं करू गा; 
_ की किन्तु कहुँगा यह कि 
i कला-उपवनमें | 
क लक रस की प्यास fet 
. कभी-कभी मैं 


Ea ] 


उसको विविध वीथिग्रों पर 
पाया हैं मैंने 
कलाकारिता का ही नाम और आश्रय ले 
कलानुरागी. हाथों.से ही 
वडे यत्न से 
भाँति-भाँति के 
मृत्यूवाद के रंग-विरंगे 
मानवतावाती विप-त्रृ्न उगाये जाते, 
` सप्तमारोह 
घृणा की 
PAT की 
कामुकता की 
कुस्सा की 
मदिर प्ररणाओं की. 
कुल्याए सरिताएँ खोदी जाती; 
और, 
सत्य तो यह है, 
कई बार 
इसके विरोध को अपनी अक्षमता पर 
मुझे खीझ आई है, .... .. 
कष्ट हुआ है। 
अस्तु, 
विकळता एक कडा-विठ्ठीन को 
सम्बोधन वन तिकळो है यह कलाकार को--- 
आज जबकि 
जीवन में 
एवम्‌ जीवन की सव कलानुक्ृतियों में 
'छा रहा Tae संघर्ष 
असुन्दर से हो रहे असुन्दरतर का 
और आज जब 
श्रद्धाओं का चीर-ह्रण, 
विश्वासो का पद-मर्दन, 
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| कवि-कान्ता-प्रेरित 


जिनसे बस्दता मिली होगी 
त्या | 


[eS] 


मातव-आत्मा में 

आसीन देवता का प्रहसन, . 
उसका प्रत्येक इन्द्रिय-द्वार रोक कर 
खड़े असुर का उद्वोबन-- - 
जव ये ही वनते चले जा रहे हैं 
अधिकाधिक 

कला और जीवन के 

मान्य लक्ष्य 

रुचिकर प्रमोद 

UTA और आस्वादन 

तव 

यह नाटक 

करता है स्पर्धी 

सविनय प्रस्तुत करने को 5 
लघु एक RTT | ट अ 
कभी किसी कवि के उर में न 


30050 FS eH PSE TINS EP Oe ee | 


आन्दोलायमान 

सुन्दर से सुन्दरतर के दृन्दों को, 
यह 

एक पुरातन स्वप्न देखता 
नर-नारी को प्रेम-तपस्याओं का 
प्रेम-राग के मधुर विवादों का, 

मुदु संवादों का, 

जिनसे रचित हुए होंगे 

कुछ पावन प्रेरक महाकाव्य 

जिनसे Jae हुआ होगा | 
आवरणडींत ASA FT, | 


OS a 


[च ] 
तथा 
प्रवाहित हुई 
eer हो रहीं, 
$ ` और युगों तक होती हीं जायेंगी जिनसे 
Ee उच्छल-शान्त, उष्ण-शीतल 
ह: रस और ज्ञान की घाराएँ 
जीवन में और कला में ' 
मानव को अतिमानवता के 
शुभ से शुभतर तीर्थो' में ले ज्ञाती । 


कल्पना है यह केवल 

igs मात्र स्वप्न है, 

यदि वाणी के उर पर भास्वर 
मणि-माला का अभिनन्दन कर सकता हो 
मिट्टी का एक दीप | 
22247 तो यह लघु नाटक वही दीप है है 
_________ मुके विदितहै ee 
र हैं यह दीप : ie 
क्षुद्र क्षण भर का | 
किन्तु 3 

क्षणों से ही अनन्त बनता है, | यावल 
क्षण भर जलना भी हे MTN 5 Lome कि, 
अनन्त की ही अर्चा है, ESAS की 

है विमु को ही लघु का नमस्कार, 


< 


FP PON 


ana 


SS a 


34 


अथस-ञ्य 


(नेपथ्य में गान होता हे--ऋतुसंहार के वर्षा-वर्णन 


का प्रथम श्ळोक) 
सङ्गीकराम्मोधरमत्त कुंजरस्तब्तिपताकोद्धानिश्वब्द्मदल: 
समायतो राजवदुद्धद्युतिर्घनागमः व्शर्मिजनप्रियः प्रिये। 
(यवानिका god समय रंगमंच पर अन्धकार S| रुक 
प्रकाश जळता है । रंगमंच पर ह्वाथों में कुळ लिये सूत्र- 
धार खड़े हैं |) 


सूत्रधार--नूतन को पुरातन का आशीर्वाद भी ( फूल बरसाते है ) और 


नटी-- 


नमस्कार भी। ( नमस्कार करते हैं । रक दूसरा प्रकादा 
जळता है । Gal Wea के साथ-साथ नली का War ) 
aa ! आपको समय का भी कुछ ध्यान है? आप क्या भूल गये 
हैं कि जब उज्जयिनी की रंगशाला कोई नाटक या प्रबन्ध प्रस्तुत 
करने लगती है तब उसका मांगलिक मुदंग-वादन सुनने के लिए 
सम्राट की शास्त्रार्थपीडित राजसभा वेसी ही व्याकुळ हो उठा 
करती है जेसो आषाढ़ का मेघ-गर्जन सुनने के लिए पृथ्वी की 
ग्रीष्मातं प्रजा ? ( मेघ-गर्जन छोता हे) तो अब......... 


सूत्रधार--पहले यहाँ प्रेक्षा-गह में उपस्थित सभी दशंकों को एक बार नमस्कार 


नटी- 


तो कर लो, शुभानने ! 

(नदी दड़ाकों को साह्णाद सादर नमस्कार करती है; 
फिर are ध्यान से देखने के बाद विस्मित-सो खड़ी रह 
जाती & 1) 

at! यह में कहाँ चली आई ? किस नूतन देश, नूतन सभा 
में आकर खड़ी हो गई हूँ मैं? 


सूत्रधार--विस्मित-विछोचने ! आज यहाँ तुम एक. नूतन युग में आकर खड़ी 


हुई हो । अपने युग को कला से इस युग का मनोरंजन करो 
कला-कलापिति ! ६ 
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नटी-- fred, नट-शिरोनणे, यह क्या सम्भव होगा ? 
जिस युग की निशा 
ऐसी विद्य॒ द्विळासिनी हो, 
विरह को तमिस्रा में 
पर्यटन रुचेगा उंसे ? 
What जहाँ हो. वायु 
गति के इतने स्वरों से, 
मूच्छिता प्रणय-वाणी 
श्रवणगम्य होगी वहाँ ? 
नूतन विज्ञान-ज्ञान 
ao मूर्तिमान जहाँ, 
कथा किसी व्यथा की | 
पुरातन सुना पायेगा ? “ta 
तर्क-दाभिनी से दीत क 
इस नव-युग-मानस को | 
कल्पना कुहिरावृत ह 
कर पाना क्या सम्भव है? | cw 
सूत्रधार---पह सम्भव न हो तो भी प्रयास्य है, सुभाषिणि । ig 
ऐसा भी होता है; 1 | 
सूने अन्तरिन्ञ में 1 
द्रुत गतिमान | 
तकं-पश्नों पर उड़ता-उड़ता 
प्रबळ प्रकाशाकांक्षी शै 
यह नव-युग-पज्ञी भी / 
श्रान्त, कान्त हो | ) 
कहीं रहस्यावृत अतीत की 
व्यथा-वाहिनी 
किसी कथा-सरिता के तट पर 
रस-पिपासु हो i, 
तनिक बेठ जाया करता है, ii 
£ 4 और तभी ; । 43 | | 
es नवीन के स्वल्प मनोरज्ञन के lng 
कुछ क्षण प्राप्त पुरातन को होते हैं । rics 


re’ mem monroe en Seino Rs 


Ds SR, SN 
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जान पड़ता है आज तुम्हें भी ऐसे ही कुछ क्षण प्राप्त हो गये हैं, 
सौभाग्यवति, जबकि ( enema मेघ-गजन होता है) 
आषाढ़ के प्रथम मेघ का गर्जन सुनकर इस नव-युग को हठात्‌ कवि 
कालिदास का स्मरण हो आया है। तुम्हें ज्ञात तो है, रसस्विनि, 
इस समय कवि कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं ? 

-नटी- कवि कालिदास ? मैं तो इतना ही जानती हैं, रससिंधो, कि इस 
समय वे सम्राट विक्रमादित्य की आज्ञा से शासन-तंत्र के अनुभव के 
निर्मित्त एक वर्ष के लिए उज्नयिनी से बहुत दूर रामगिरि आश्रम में 
भेज दिये गये हैं ak: 

सूत्रधार और ? 

'नटी- और उनको अनुपस्थिति में वर्षा-मंगल के उत्सव के अवसर पर उज्ज- 
यिनी की रंग-शाला कौन-सा नूतन नाटक प्रस्तुत करे यह अभी भी 
विवाद-ग्रस्त ही है, किन्तु... ... 

सूत्रधार--कित्तु ? 

-नटी-- किन्तु कविपल्ली राजकारी विद्या ने कवि के पास दूती आर्या कादम्बिनी 
को इस अनुरोध के साथ भेजा है कि वे किसी नये काव्य की रचना 
करके भेजे जिसे उत्सव के अवसर पर प्रवन्ध रूप में प्रस्तुत किया जा 
सके । और अब राजकुमारी उस नये काव्य की उत्सुकता से प्रतीक्षा 
कर रही हैं। परन्तु, देव, इन बातों का आज के नाटक से क्या: 
सम्बन्ध ? 

:सूत्रधार--सम्बन्ध ? वही जो रस-घारा का रसोद्गम से होना चाहिए । 

युग-युग से 
जग काव्य-रसास्वएदन करता आया है, 
कवि को सुजन-वेदना 
किन्तु कभी 
० उसने पहचानी ९ 
कब सोचा उसने 
कितने आधघातों से, 
स्फोटों से, 
केसे पर्वत फटता ? ? 
कसे सरिता फूट निकलती ९ 
सरिता विएव-प्रेयसी, 
पर्वत ज्ञेय किन्तु किंतनों का 2 
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सतत गीत-गायक की 

व्यथा अगीत बनी रहती क्यों ? 
कथाकार की अपनी कथा ` 
नहीं होतो क्याः.कोई ? 

विविध चरित्रों का ast 

क्या स्वयम्‌ चरित्र न होता ९ 


नटी-- किन्तु, नर-श्रेष्ठ आज यहाँ तो प्रन नाटक का है ? कया कवि 
कालिदास के जीवन में भी कहीं कोई नाटक है? कोई संघर्ष ? 
कोई अन्तद्व न्द्र ९ 


सूत्रधार--यही तो विचारणीय प्रश्‍न है, रसान्वेषिणि । 
भला कभी यह भी सम्भव है, 
जहाँ खड़ा प्रत्यक्ष सुजन 
प्रच्छन्न वहाँ संघर्व नहीं हो ९ 
) जहाँ साधना सुन्दर की, 
उपासना शिव की, 
शोध सत्य का, 
भूमि न हो वह Frat की ? _ 
* प्रकृत प्रम का नास्यकार जो, 
जो निर्भीक पुरोहित 
मुक्त मदन-मन्दिर का, 
किन्तु 
विवाह-धूम से 
अरुण लोचनों का 
पुलकित गायक बन $ 
अश्नु पोछता जो पीड़ित पलकों का भी, 
उस रस-धर्मा, शुभ-कर्मा 
कवि-मानस से : 
विमुतर नाट्य-मंच क्या होगा ९ 


नटी-- यह तो सचमुच मैंने सोचा ही नहीं था, रसार्णव, कि कालिदास एक 
: कवि होने हुए Hay पति भी हैं और"*'और उनके जीवन में कामनाओं ' 
क न संघर्ष कभी-कभी ** या प्रायः होता हो रहता हो ॥ 
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सूत्रधार---त सोचने का यह अपराध तुमसे अधिक मेरा ही है, चकित-हरिणी- 


प्रेक्षणे । आज मैं.ही प्रथम बार यह सोच रहा. हूँ कि कालिदास ने 
रामगिरि आश्रम के अपने “सुदूर शिविर-जीवन की एकाकिता में 


वेठकर जिस काव्य का सुजन किया होगा वह केसा होगा । | 
सोच रहा मैं, 4 
एक प्रवासी का, ! 
जो कवि भी, ह 
पति भी, i 
केसा होगा विरह-गान ? = 
होगी छन्दों में : 
कितनी ध्वनि पावन विवाह-मंत्रों को, 4 


कितना गुञ्जन रसमय मुक्त ATT का? 
केसी अंकित छवि कवि-क्रान्ता की ९ 
|  क्याकान्ति? 
| स्वकीया की या परकीया की ९ 
सोच रहा मैं, 
सचमुच क्या हैं कालिदास-- 
कवि-पति 
या पति-कवि ९ 
, क्‍या उनका गन्तव्य ? 
3 कौन - सा पथ ९ 
नटी= क्या अर्थ ९ 
सूत्रधार बताऊं ? | ह. 
Bs (सुत्रधार नटी की बाँड पकड़कर उसे अपनी भोर रू 
SF और नेपथ्य को भोर संकेत करते हैं नदी विस्मित 
______ हलो उधर देखती है | अन्धकार हो जाता ह्रै! | ‘ 
5 सघन बन 


en 


कादम्बिनो--कविवर, अद्भुत काव्य है आपका यह मेघदूत | ' मुझे विश्वास है 
इसे सुनकर सम्राट्‌ विक्रमादित्य चमत्कृत हो उठंगे । 


कालिदास- वे रुष्ट भी हो सकते हैं, यह सोचकर कि मैं शासन-दण्ड केवल: 


वामहस्त से धारण कर अपने दक्षिण हस्त से काव्य ही लिखा 
करता हूँ । 
कादम्बिनी--(छँसती FS) हाँ, यह तो सम्राट, के सम्मुख उनके मन्त्रियों का 
आपके विरुद्ध पुराना अभियोग रहा है। किन्तु जिसे ईश्वर ने 
कवि वनाया हो उसे मनुष्य शासक कंसे बना सकता है ? 
कालिदास-- मैं शासक तो वन ही नहीं सकता, किन्तु क्या आप समकती हैं 
में कवि बन सकता हूँ ? 
कादम्बिनी- यह कसा प्रश्‍न है आपका ? किसी भी साहित्य में ऐसा सन्देश- 
काव्य और है कोई ? अहा, दूतत्व की कैसी विलक्षण कल्पना | 
विरह का केसा मर्मस्पर्शी चित्र ! प्रकृति का कैसा सजीव दर्शन ! 
यदि मेघ वस्तुतः मानव होता तो वह इस काव्य पर मग्ध होकर 
आपका दूत बनने को तत्पर हो जाता । 
कालिदास- यदि मेघ वस्तुतः मानव होता तो, मुझे भय है, वह इसकी अनेक 
प्रकार की आळोचनाए करता और मैं नहीं सोच पाता हूं कि में. 
उनके क्या उत्तर देता । 
कादस्बिनी--यह तो आपकी विनम्रता है। मैं निस्सन्देह कह सकती हूँ कि 
राजकुमारी इसे सुनकर गद्गद्‌ हो उठगी | 
कालिदास-- राजकुमारी विदुषी है । aang हो उठता विदुषियों का स्वभाव 
नहीं होता । 
काद्स्बिनी--आप भूरूते हैँ; कवि-श्रेष्ठ । आपके नाम्य-प्रदर्शनों के अदसरों पर 
मैंने अनेक वार राजकुमारी की आँखों में आंसू देखे हैँ । 


काछिदास-- वे आँसू मेरे प्रति उनके रोष के रहे हैं या मेरे काव्य के प्रति 


उनके तोष के, यह कौन कह सकता है ? 
ली आँसू रहे हैं आप जैसे कवि को पति रूप से पाने के माह्लाद 
, गर्व के । 
कािदास- किसी स्त्री के लिए उसके पति का कवि होना आह्वाद का विषय 
हो सकता है, मुझे इसमें सन्देह है । और यदि वह स्त्री दार्शनिक 
हो तो उसका अपने कवि-पति पर गर्व करना तो और भी अधिक 
संदिग्ध है । 
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मुद्रक -- 


(नेपप्य में रथ के रुकने की ध्वान होती है | मुद्रक का 
प्रवेज्ग |) 
महावलाधिकृत की जय हो ! आर्या कादम्विनी की यात्रा के 
लिए रथ उपस्थित है । 


कालळिदास--र्थ को सर्वांग कुटज-कुसुमों से सजा दो, मुद्रक । 


सुद्रक-- 


सुद्रक-- 


सहसा मेघ-दर्शन से 

होकर उन्मत्त 

श्रमरी के चरण-चुम्बन को 
आकुल-से हो उठे, 

मेरे उन्माद का रहस्य 
मदिर कुटज-कुसुम 

सौरभ को भाषा में 
गाते-से जायेगे। ` 


जो आज्ञा, महाबलाधिकृत | (मुकता ह्वै | ) 
कालिदास--यह महाबलाधिकृत की आज्ञा नहीं, कवि का अनुरोध है, मुद्रक | 
इसे बिनय से नहीं, स्नेह से पूरा करो । 
तथास्तु | (जाता है 1) 
कादम्विनी-(ठठ खड़ी होती है) अहा ! उज्जयिनी के वर्षा-मंगलोत्सव के 
निमित्त यह मेघदूत-काव्य ले जाते समय मेरे चारों ओर कसे 


शुभ शकुन हो रहे हैं, यह आप देख रहे हैं न कवि-कुल-प्रदीप 7 


इधर 

यह मानो मकरन्द-मत्त 
चंचल वाचाल पवन 
अंचलू-सा खींच रहा 
प्रेरित करता-सा उड़ चलने को, 
उधर 

वहाँ वाम-दिशा में 

हो मेघोत्मुतल .. 

वह चातक है गान-मम्म, 
ऊपर आबद्धमाल 

चल पड़ी ब॒लाकावलि 
fage हो गर्भ-कामना से 
नभ-चुम्बन को, 
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इधर 
मेघ-गर्जन सुन 
आकुल-से राजहंस 
नव-विस-किसलय फे पाथेय 
चञ्चु-मघ्य लिये 
द्रुत गति से 
मानसरोवर 
ये उड़े जा रहे, 
इन्द्रधनुष-खचित गगन 
शोभित बह 
उधर, मानों 
| हैं मयूर-मृकुट- मौलि 
स्वयम्‌ कृष्ण ही खडे । 
कवीरवर, आप देख रहे हैं न ? आपके मेघटूत-काव्य का वर्णन 
कंसा अक्षरशः चरितार्थ हो रहा Sal 
कालिदास--इन अनवरत अश्रुवर्षी आँखों से कुछ देख सकना यदि सम्भव होता 
तो क्या मैं अपना यह काव्य पुरा ही नहीं कर देता? क्या 
अपनी कान्ता का वह चित्र अधूरा ही अंकित, करके मुझे आपके 
हाथों भेजना पड़ता ९ वह चित्र आपने यत्न से रखा तो है, आर्य 0 - 
काद्‌स्बिनो--(भावेष्ठन में से रक जिला-चित्र 1नकाळती ङ्ङ) इसे 
तो में प्राणों से भी अधिक सम्भालकर रखूंगी, कवीन्द्र | 
कालिदास--(कादन्बनी के हाथो' से चित्र को लेकर देखते & |) 
प्रणय-कुपिता का 
अधूरा चित्र मेरा, 
यह कला की वन्दना 
सौन्दर्य को है, 
भूक स्वीकृति, ¢ 
कवि भला कब आँक पाया 
छवि निखिल नख-शिख 
किसी ag मानिनी का । 


=  काद्‌स्बिनी--राजकुमारी का प्रणय-कुपित रूप देखने का मेरा तो यह पहला 
5 I 5 दल ही अबसर है ॥ 
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कालिदास --प्तम्भवत:ः मेरा भी । 

'काद्म्चिनी-तो क्या राजकुमारी का यह रूप केवल आपकी कल्पना है? 

कालिदास--कितना अच्छा होता यदि यह सत्य भी होता । किन्तु राज- 
कुमारी तो दार्शनिक है न ? दार्शनिक न तो प्रणय में विशवास 
करते हैँ, न कोप करने का उनका स्वभाव ही होता है | (हँसते 
हैं, सेसी हँसी जिसमें विनोद्‌ से अधिक विषाद का 
माव है । हँसते हुए ही वे चित्र ळौदाते है, इतने में 
Gl उनके दाहिने हाथ से कनक-वलय ढीला होने के 
कारण गिर पछ़ता ह्वै 1) 
यह क्या ? यह कनक-वल्य मेरे इस कथन का खण्डन कर 
रहा है ९ 

कादम्विनी--नहीं, कवि-शिरोमणे, यह तो केवल वता रहा है कि इस क्रर 
विरह ने आपकी भुजाओं को कितना कृश वना डाला है। यह 
तो राजकुमारी के प्रति आपके अगाध प्रेम का ही प्रमाण है | 
( कनक-वळय उठा कर उन्हें पह्ननाती हें 1) 

कालिदास-- राजकुमारी का तक इसे मेरी किस प्रवृत्तिका प्रमाण मानेगा, यह 
केसे कहा जाय ? ( मुद्रक wT WaT ) 

Use - रथ कुसुमाछंकृत हो चुका, आर्य | 

कादस्विनी--( चित्र को पुनः आवेब्ठित करती हई ) 
तो अब आज्ञा दे । राजकुमारी व्याकुलता से आपके सन्देश की 
प्रतीक्षा कर रही होंगी । 

कालिदास--( स्तवक area कङ्कर) राजकुमारी तो तत्त्व-दर्शिनी हैं । क्या 

उनमें भी यह दुर्वळता है कि वे किसी के लिए व्याकुल हों ? क्या 

उनके पास इतना अवकाश है कि वे किसी की प्रतीक्षा कर ? 

कादम्विनी--आप राजकुमारी के सम्बन्ध में यह भूल रहें हैं, कवि-पु गव, कि 
वे जो कुछ भी हों सर्व-प्रथम एक नारी हैं । 

कालिदास --तारी ? अथवा देवी ? ° 

काद्स्वि्ी--दोनों ही | 

कालिदास--ईश्वर ने उन्हें शक्तियाँ तो देवियों की ही दे रखी हैं । 

कादस्विनी--ईस्वर करे; आप उन्हें तारियों की दुर्बलताऐ भी दे डाले । 
( हॅसती हैं । बाह्र से NSS हिनहिनाने की आवाज 
आती है | ) तो अब आज्ञा | 3 
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कालिदास --( उन्हें स्तवक देते EY ) यह आपको मेरा विनम्न उपहार । 
चलिए, आपको रथ तक छोड़ आऊ | 
( कालिदास और कादम्बिनी जाते हैं ) 

मुद्रक -- (चारों ओर बिखरे पुष्प-गुच्छों को समेटता छुआ | ) 
पत्नी दार्शनिक और पति कवि यह भाग्य की पहली विडम्वना, 
कवि को शासन-तन्त्र के अनुभव के लिए प्रवासी बनना पड़े यह 
दूसरी बिडम्वना और ऊपर से आषाढ का प्रथम. मेघ आ धमके 
यह तीसरी बिडग्बना । ( बाहूर रथ जाने की ध्वनि |) 
इतनी बिडम्बनाओं के मव्य में जो काव्य लिखा गया हो, चित्र 
आका गया हो, वह ` ( कालिदास का प्रवेद ) 

कालिदास -_क्या बुदवुदा रहे हो, मुद्रक ? 

मुद्रक — आर्या कादम्बिनी अभी उज़यिनी न जातीं तो अच्छा होता | 

कालिदास--ैने तो उन्हें रोकना चाहा था, किन्तु वे रुक्रीं ही नहीं | 

मुद्रक -- मैं चेष्टा करके उन्हें अभी भी रोक सकता हूं । 

कालिदास--कंसे ? 

मुद्रक - एक शीघ्रगामी अश्‍व पर जा उनसे यह कहकर कि अभी आप के 
काव्य और चित्र दोनों ही अधूरे हैं, उन्हे पूरा करने में थोड़ा 
और समय लगेगा । 

कालिदास --व्यर्थ है । लेखनी और तूलिका ने एक बार जो कर दिया कर 
दिया | (ao जाते है ) तुम्हें मेरे काव्य भौर चित्र अच्छे नहीं 
लगे ९ | 

मुद्रक -- मेरी तो समक ही कितनी है ? sere करे, वे राजकुमारी को 
अच्छे रगं । ( ऊपर देखता | ) जान पड़ता है बृष्टि आयेगी | 

कालिदास--आने दो । मैं वृष्टि से अपनी, दृष्टि को धोना चाहता हूँ। मैं. 
पूछना चाहता हूँ मेघ से ही कि में जो कुछ हूँ क्या हूँ, मेरी 
लेखनी और तूलिका जेसी. भी हैं क्यों हैं । 

मुद्रक -¬ ( जाना चाहता है, फिर छौटता है ) आपकी आज्ञा हो 
तो में आर्या कादम्बिनी को अभी भी लौटा ला सकता हूँ । 

कालिदास --जाने दो उन्हें । और जाओ तुम भी । ( मुद्रक आकाड़ा की 
ओर देखता छुआ जाता है |) मित्र मेघ, पहले तो यह 
बताओ कि तुम जो कुछ हो, क्या हो ९ क्यों हो ९ 
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तुम, 
वयस्य, नव सजल भेघ, 

` केसे रहस्य संसृति के ? 
स्रष्टा के किस कुटिल सुजन-कौतुक के 
तुम प्रतीक ९ 
युग-युग से 
वर्ष-वर्ष 
अवनी-अम्वर में 
उमड़-घुमड़ 
तुम जन-जीवन को 
कया देने आते, 
क्या दे जाते हो ? 
किये आवरण 'घारण 
शीतल श्यामलता का 
पर क्षण-क्षणोद्दीप्त अन्तर में 
विद्यु दृदाह-प्रवाह छिपाये 
क्या व्यवसाय तुम्हारा ? 
रस बरसाना TA धरा पर 
या उत्तप्त पिपासा से 
अभिशत और कर जाना ? 
जग कहता है, 
धूम-ज्योति :- सलिल-मरुत के 
मृत तत्त्वों के सन्निपात तुम, 
पर मानव-अमरत्व-कामना का 
तुम से कव कौन 
प्रवलतर साधक-बाधक 0 
वेद-ऋचा के 
चिर-प्रेरक? 
चिर-प्रहरी, 
चिराहुत, 
चिर-वन्दित, 
तुम यज्ञों के सफल भन्त, 
तुम मर्त्यलोक को देव-ोक के 


TN ३ 
(RL, oY Sts bined iD) 
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अभृत-लुल्य वरदान, 
किन्तु 
चिर-उपालम्भ मानव का, 
काव्यांगण में 
कौन उपद्रव नहीं किया तुमने ? 
मर्यादा कौन अखण्डित बची? 
अलंघित सीमा ? 
बना काव्य को साक्षी, 
किस कलिका, किस किसलय के कानों में 
वर्जित गीत न गाये 
विद्रोही यौवन के ? 
कवि को दिखा-दिखा, 
निज विपुल वारि-वेभव से 
किस मृदुला मुग्धा सरिता को 
विपथगामिनी नहीं बनाया ? 
सजा स्वकीया को परकोया, 
परकीया को काव्य-प्रिया में 
कया तुम नीति-भीति-भंजन 
जन-जन को नहीं सिखाते ? 
दूत सृष्टि को स्रष्टा के, 
सच कहो कि 
धरती पर रतिं-काव्य-सुजन 
क्या प्रथम तुम्हारा पाप नहों है ? 

(मंच पर ve ओर से प्रकादा होता है । आकाद़ा से रुक 
व्याम वर्ण, विक्राळ भाकार-प्रक्शार के पुरुष नीचे उतरते हैं । ग़रीर 
पर स्वर्णाभूषण, मस्तक पर स्वर्ण-किरीट तथा ह्वाथ में बिद्युछता 
Pe रेक लम्बा सुनहरा सर्पिल दण्ड। ये कालिदास को हो 
कल्पना के मेघ हें | मेघ विचारममू कालिदास को ध्यान से देखते 
हें, फिट उनकी भोर बढ़ते हैं 1) + 


सेच -- किसी व्यक्ति को 
मित्र नाम से 
सम्बोधित कर, 
पापी कह कर 


‘ 
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कालिदास -- 
3 5 
कालिदास -- 


मेघ -- 


कालिदास -- 


` निरचयतः 


मेघ ने ग्रहण किया है । । 


उसकी AAT भी करना, 
यह युगल-कृत्य 


किसी महाकवि का ही हो सकता है । 

कविवर, 

नमस्कार ! ( व्यंग्यपूर्ण आदर से नमस्कार. 
करते el) a 


मेघ! 

वर्षा का प्रथम मेघ ! 
गौरवमय वंशज 

पुष्कर का, आवर्तक का, 
विद्यु त्पति, 

मैं हूँ वही मेघ 

जिसका तुमने आह्वान किया है | 
wand ! 

मेरी काव्य-कल्पता ने 
क्या रूप मेघ को मानव का 
दे डाला ? 
यों कह सकते हो कि 
तुम्हारी एक 
अनर्थक काव्य-कल्पना में 
सार्थकता लाने के निमित्त 
मानव का खूप 


:१४] 


.कालिदास-- 


मेघ — 


प्रसन्न प्रतीत नहीं होते हो । 
मैंने तो अनुमान किया था; 
अपनी अथ-विमूढ़ा काव्य-कल्पता को 


- अर्थवती होती पाकर 


कवि प्रसन्न होते हैं । 
है अनुमान सत्य ही, 

किन्तु 

क्षमा करना, 

तुम वही मेघ हो 

जिसकी मैंने का-य-कल्पना की थी, 
मुझे तनिक इसमें संशय है''" 

`` संशय संमुचित ही है । 

मेरे त्रिमुवन-पूजित 

प्रकृत रूप की 

जो उच्छुङ्कलू, विकृत कल्पना 
तुमने अपने विरह-क्ाव्य में को है, 
वह मिथ्या तो है ही, 

घोर धृष्टता भी है; 

और, 

सत्य पूछो तो, 

तुम्हें यही कहने को 

मैं साकार हुआ हूँ | 

बड़ी कृपा की, 

धन्य हुआ मैं ! 


` किन्त 


तुम्हारी पुरुष-प्रकृति की 
सरस कल्पना कर 

यदि मैंने कोई 

अनत कहा है, 


[ मेघदूत 


<* 


वोचं ] [ १४ 


मैंने तुम्हे 
तुम्हारी काव्य-सृष्टि के. 
क्ुब्ध क्षणों में ही 
बतला दी होती 
यदि 
तुम उसमें मुझे कहीं भी एंक शब्द कहने का 
अवसर देते । 
मेरा आवाहन कर 
मुझे मूढ़ को भाँति मौन ही रखना, 
कवि, 
| क्या यह अन्याय नहीं था ९ 
कालिदास -- प्रश्‍न न्याय का नहीं 
वहाँ तो निष्ठा का था । 
Fa तुम्हें बताऊ १ 
कंसे यह समभाऊं ? 
मेरी निष्ठा का आषाढ़ मेघ तो 
एक सनातन ऋतु-प्रतीक है 
सरस स्नेह का, 
सहृदयता का, 
जो नभ-पथ पर वायु-वेग से चलता भी 
सुनता है घ्यान-मम़ हो 
पृथ्वी पर के अपने आवाहक की 
करुण वेदना 
और उसे दो क्षण की 
साश्रु सहानुभूति देता है, 
बिना प्रश्न की, 
बिना तक॑ की, 
बिना शब्द की | 
मेघ ट °°*केसा है 
इस मौन सहानुभूति का साधक मेघ, 
वेदना-मञ् किसी अपने आवाहक से जो 
उसका नाम-ग्राम तक 


नहीं पूछता ?. 
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१६] 
कालिदास -- 


मेघे — 


[age 


जहाँ वेदना कही-सुनी जाती हो, 
क्या महत्त्व है वहाँ 
किसी के नाम-ग्राम का 2 
नाम-ग्राम तो 
किसी देश के, 
किसी काल के, 
किसी मेघ-आवाहक का 
इतना यथेष्ट है, 
है वह्‌ एक यक्ष 
अलकावासी 
जो TST प्रवासी बनकर 
अपनी प्रणय-भूमि से दूर 
रामगिरि के आश्रम में । 
sofa! धिक! 
कहाँ भोग-नगरी वह अलका, 
कहाँ राम-गिरि योग-भूमि यह ! 
केता है वह कामुक यज्ञ, जो कि 
इस पावन तीर्थ-स्थल में 
प्रथम वृज्टि के 
ऐसे पुण्य-भण में भी 
बासना-सिक्त रति-चिन्तनःही 
करता रहता है ? 
प्रश्‍न यही तो है, 
चयस्य, * 
उत्तर जिसका मैने तुमसे माँगा .है - 


अपने मेघदूत में ; 


और अभी भी मांग रहा हु -- 


पूर्वार्धं ] 


मेघ -- 


कालिदास -- 


मेघ — 


[१५ 


सानस-पट .पर छा जाते हो, 
तब 

विवेक, लज्जा, 

सब भाग खड़े होते हैं 

संयम के गवाक्ष-रं्रों से". 
“RIT घोर अभद्र प्रन यह | 
और अशिष्ट अशोभन 

है कितना वह मेरा चित्र 


` जो कि तुमने अङ्कित करने की 


स्पर्धा को है 

अपने मेघदूत में ! 

में इन दोनों का 

उत्कट विरोध करता हूँ*** 
““साधु ! साधु ! 

तो इस उत्कट विरोध में ही 
तुम विशद आत्म-परिचय का 
एक विशाल काव्य लिख डालो, 
उससे युग-युग तक | 
कवियों का 

ज्ञानार्जन भी होगा 

और मनोरंजन भी" 
“काव्य | 

काव्य लिखने का' नहीं 
लिखाने का व्यवसाय 

सदा से मेरा, 

ऐसा काव्य 

प्रयास करे जो . 

नहीं मेघ को मानव को 
कामुकता के कहंम में 

खींच गिरा देने का 

किन्तु उठाते जाने का 


घरती के रस-सिञ्चन के इः 
मेघ-पराक्रम तक 
माचव को overs 
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कालिदास — 


 काम-फेकिक्रा, 


“““मेघ-पराक्रम ! 
जन-जीवन के 
खाण्डव-वन में 
कामान को 
जाग्रत कर देना ही तो 
अग-जग ने देखा है 
युग-युग से 
मेघ-पराक्रम ! 


किन्तु 


प्रकट क्यों जळ से अनल हुआ करता है, 
क्या रहस्य है इसका, . 

प्रश्‍न यहो है एक जटिल 

जो कभी-कभो र 

कोई-कोई कवि 


` पूछ दिया करते हैं। 


जटिल नहीं, 

यह प्रश्‍न कुटिल है । 

वयों होता 

उदीपन मानव काम-कल्पना का 
विद्य दू-विळसित जलघर-दर्शन से 
और नहीं क्यों 

जळघर भी विद्युत्‌ को विस्मृत कर 
अनुकरण करे 

मानव को 

परकोया-प्रलोभ से कल वित 


[मेघदूत 


काव्य का, 
जलधर का 
» अथवा दोनों के स्रष्टा का ही ९ 
सेघ -- ष्टा को 
इस चर्चा में तुम क्‍यों लाते हो ९ 
प्रश्न सृष्टि से ही पुछो, 
नभ से, 
सागर से, 
और सुनो सब कया कहते हैं ! 
नभ का एक-एक नक्षत्र जानता 
जग में मुझ-सा पत्नी-ब्रती नहीं, 
सागर की मुखर तरंगे तो 
युग-युग से 
भार्या-भक्त मुझे कह-कह 
हँसती हैं; 
और मुझे अभिमान 
कि मैं अपनी भार्या विद्युत्‌ का 
चञ्चल अञ्चल थामे 


उसके हास-विभासित पथ पर ही 
अम्वर-विहार करता 


जग को भरता हूँ । 
तो फिर 


क्या यह कल्पनीय है 
में विश्वम्भर, 

ड मैं वसुबा-उपकार्‌-निरत, 
tb 
मैं वंशज पुष्कर का, आवर्तक का, 
पथ में 
पृथ्वी-पुत्री से प्रळुब्ध 
नभ से 
कामातुर हो उतर पडेगा 
तरु-छाया में 
-छिपकर पीने 
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जल के छल सें 
सश्न भंग चलोमि चपल मुख-अधर 
तुम्हारी “सुभगा वेत्रवती? का ? 
क्या यह कल्पनीय है, 
मैं मर्यादित मेघ, 
जिसे घुम “ज्ञातास्वाद' बताते, 
हो आकृष्ट 
“विवृतजघना' गंभीरा के 
कटि-निकट 
स्वाद-लोलप बन 
र तेल 
शिव ! शिव ! 
कालिदास -- ( मुस्कुराते हैंश किन्तु फिर तुरत गम्भीर हो 

जाते हैं । ) 
में लजित हूँ ! 
मित्र ! 
सत्य क्या है, 
क्या किसका दोष, 
रोष क्या किसका, 
छोड़ो इसको चर्चा ! 
याद 
वास्तव में मेरी काव्य-कल्पना से 
तुमको आघात लगा है, 
अथवा यदि 
जलधर-कान्ता विद्युत्‌ के अन्तर भें 
अपने पति के एकान्त प्रेम के प्रति 
कोई भी संशय उदित हुआ है, 


तो में नत-मस्तक हो 
करता हुँ क्षमा-याचना 


तुम दोनों की `°" 
मेघ -- "~ क्षमा-याचना ९ 


कवि की क्षमा-याचना का क्या मूल्य ? 
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कालिदास 


मेघ -- 


[ २१ 


मूल्य तो 

उसके काव्यों में सुधार का ही होता है*** 
“*"काव्यों में सुधार तो, 

बन्धु, 

तभी सम्भव है 

जव कवि का ही 

कुछ सुधार हो जाये । 

और 

मित्रवर, 

कवि-सुधार तो कवि-स्रष्टा ही कर सकता है! 
***फिर ख़ष्टा को चर्चा ! 

स्रष्टा को इतना अवकाश कहाँ 

जो कवियों के सुधार की चिन्ता 
अंगीकार करे ? 

इस चिन्ता-ज्वाला में 

जळती रहने के हित ही तो 

उसने कवि-कान्ताओं का 

सुजन किया है ! 

कवि-सुघार का भार 

सदा कविकी कान्ता पर, 

पौरुष को 

वश में रखने के हेतु 

जन्म नारी का । 

तुमने 

नारी के सौन्दर्यासूत का पान किया, 
क्या उसके 

शास्ति-रसायन का भो 

सेवन किया कभी ? 

उन्मत्त प्रेम-सन्देश « 

प्रचुर भेजे अपनी कान्ता को, 


किन्तु 
कभी विनीत पतिं बन. 
कान्ता-मुख-वर्षित 
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कर्तव्योपदेश-पीयूष चखा ? 


तुम 
नारी-स्मित-विमुग्ध, 
तुमने क्या 
भार्या-भकुटि-भीत होने के 
मधु-क्षण भी लूटे ? 
तुम 
विरह-मिलन के 
अश्रु-हास-चर्चित 
नारी-मुख-चारु-चन्द्र को 
चक्रवाक बन 
निनिमेष देखते रहे, 
क्या तुमने 

भार्या-भारवाह वन 

) नारी-विधि-निषेब-अंकुश-चा लित 
पालित गयन्द-गरिमा का भी 
आनन्द लिया है ९ 

कालिदास -- सत्य तुम्हारा आलोचन यह ! 

इस आनन्द-लाभसे तो मैं, 
मुझे मानना होगा, 
प्रायः वञ्चित ही रहता भाया हूँ । 
यह मेरा दुर्भाग्य `- *** eee 


* उसकी कान्ता का 
स्वल्प असावधान हो जाना | 


किन्तु, 
मित्र, 


मैं शीघ्र तुम्हारा यह संकट टाछूँगा, 
तुम्हें बना दूँगा 
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पूर्वार्धं ] 


कालिदास -- 
मेघ = 


कालिदास -- 
सेघ — 


निश्‍चय ही 
भाग्यवान्‌ ! 
अति भाग्यवान्‌ | १० 


ees वह केसे ? 


यत्न सरल है | 

शीघ तुम्हारी कान्ता को 

मैं सावधान कर दूंगा 

परकीया-लिप्सा से भरी 

तुम्हारी काव्य-कल्पना की 

पंकिल धारा से, 

फिर तो 

कभी नहीं लिखने पाओगे i 
तुम कोई कामार्त काव्य इस मेघदूत-सा''** 
मित्र ! `°" 

*** मित्र जबं तुमने कहा मुझे 

तब मुझे विवश हो 

मित्र-कार्य करना ही होगा। 

अतः 

मुझे कलास-गमन में 

यदि किञ्चित्‌ बिलम्ब भी हो 

तब भी उजयिनी जाऊंगा ही 

नरः 

तुम्हारी कान्ता को शिक्षा दूंगा जिससे'"* 
मेरी कान्ता को शिक्षा देना 


सरल नहीं है । 

क्यों ? वह नारी नहीं ? 
*“-'नहीं, वहः देवी है ! 

है उसका विषय तत्त्व-चिन्तन, 
यह पति-चिन्तन में 

समय व्यतीत नहीं करती है । 
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मेघ 


[ मेघदूत 


वह दर्शन की विदुषी है, 
कवि-मानस में 

प्रवेश करने की इच्छा 

दी ही नहीं 

उसे ख्नष्टा ने ! 

कवि की कान्ता 

देवो हो, विदुषी हो, 

यह तो अच्छा ही है! 

उसे प्रेरणा दूंगा मैं, 

वह बाघे 

पति को 

मुक्त प्रणयकी सतस कामना को 
विवाह-बन्घन की नव-श्रद्धा से, 
वह पति की रसमयता में 
शुचिता का शुभ सञ्चार करे, 
वह पति के काव्य-विरह में तप को 
नाट्य-मिलन में मर्यादा को 
स्थापित कर दे ; 

मेरा यह विश्वास अटल है, 
केसा भी हो कुकवि 


सुधार सुकान्ता उसका कर सकती है, 
फिर यदि कान्ता 


देवी हो, विदुषी हो, 

तब तो...( ega-wed रुक जाता है ) 
तव ares: 

***क्ृवि, 

क्या तुमसे एक प्रश्‍न Te मैं ? 

पूछो । > 
तुमने मेघदूत में 

अपनी जिस कान्ता का 
सख-शिल् वर्णन किया 
और कर-कर रोये, 


~ 
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पुवार्घं ] 


कालिदास 


मेघ — 
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बह 
वह तो देवी नहीं, यक्षिणी ही है, 


वह वर्णन तो, 

दर्शन की विदुषी का नहीं 

प्रणय की किसी साधिका का है, 

उसे कहाँ अभ्यास तत्त्व-चिन्तन का ९ 

उसका तो सारा जीवन ही है 

पति-चिन्तन, 

या यों समझो; 

च्रेमिक-चिन्तन ! `° 

मित्र, 

सत्य बोलो, 

यह क्या रहस्य है ? RE 
(उनका को रह्स्य खुलने के.चविन्दु>पर भा 
पहुंचा हो; इसकी व्याकुछता के'माव से ) 
क्या रहस्य होता है 

कभी किसी भी काव्य-कल्पना का ९ 

है मेघदूत तो एक कल्पना, 

बया है उसमें कहीं प्रयोजन 


किसी सत्य का ? 
मेघदूत की कान्ता मेरी कान्ता भी है, 


प्रणय-साधिका एक यक्षिणी 

जो देवी भी नहीं, नहीं विदुषी भी, 
ऐसा तुम अनुमान भतार्किक 

क्यों करते हो ? 

मित्र, 

मेघ ने तर्क 

बुद्धि से नहीं हृदय से 

सिद्ध किया है | 

मेघ जानता है, 


र औरः TT) 7 


. वही काव्य की भी है, 


[ मेघदूतः 


कोई भी काव्य-कल्पना 

बिना सत्य का तनिक कहीं आधार लिये, 

मानस में रस का 

सुजन नहीं कर सकती । 

और तुम्हारे मेघदूत की कान्ता नेतो ** 

(ङ़्धर-ठधर चारों ओर देखता हुआ) 
* बात तनिक ws की है 

स्वीकार जिसे करने में 

मेघोचित संकोच स्वल्प 

मुभको होता ही है, 

फिर भी स्वीकार करूँगा, 

अलका की विरहिणी 

यक्षिणी ने 

इस ब्रज-कठोर मेघ-मानस में भी 


दो कण रस का सञ्चार किया है। 
औरः----- और वे 


भपने वक्षस्थळ पर ह्वाथ:रखता छुआ ) 
शान्तम्‌ पापम्‌ ! 

शान्तम्‌ पापम्‌ | 

( किर थाँखे खोळ कर कालिदास के निकट 
आकर ) 


शोर वे रस-कण कहते हैं मेरे अन्तर से-- 
जो कान्ता कवि की है 


पूर्वाघं ] Re 


कालिदास-- ***सत्य किसे कहते हैं ९ 
मेरा सत्य कल्पना ही है मेरी, 
सत्य तुम्हारा FAT होगा 
तुम जानो ? 
मेघ — सत्य समझना होगा । 
मेघदूत के गुप्त सत्य को, 
जिसे नहीं कहने की इच्छा होते भी 
तुमने कह ही डाला है, 
जिसे कल्पना से आवृत करके भी 
तुमने रूप कामनाका दे प्रकट किया है 
मुझे समना ही होगा 
अनुमति देते हो ? 
कालिदास -- अनुमति? 
मानव की अनुमति से मेघ चला है ? 
मेघ सा मानव-हित ही भानव-अनुमति है, 
यह मान 
मेघ मानव का हित करने के 
पथ पर सदा चला है 
और चलेगा; 
किन्तु मेघ का मत है 
जब 
कान्ता-प्रेरित कवि 
नारी भौर पुएष के 
प्रणय-पराक्रम-पूत गीत रचता है, 
जब वर्णन होता है 
नारी-गौरव-रक्षा हेतु 
युद्ध को चले 
क्रुद्ध पौरष का, 
तव-तब * 
महाकाव्य बनते हैं, - ine 
मूर्त महत्‌ को कर aoe 
वाणी wees 
सञ्चिदानन्द का मन्दिर. बनती, 
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[ भेवहूत 


भौर तभी 

पौरुष का तप 

शुचिता नारी की, 

नव-छतन्दों 

नव-रागों में 

बन प्रेम-गान बज उठते | 
आदि-काल से 

मेघ लिये भार्या विद्युत्‌ को 
रहा घूमता पथ-पथ 

प्रेम-गान सुनने संसृति में, 

और सदा दिग_-दिग्‌ घूमेगा, 
किन्तु ज्ञान वह जो 

तेजस्वी हो, पावन हो, रसमय हो, 
रस 

वीर, करुण, TAT, सभी हों; 
कवि, 

क्या ऐसा प्रेम-गान लिखने की 
इच्छा 

तुम्हें नहीं होती है ? 


पता नहीं, 


मैंने सोचा ही नहीं कभी यह । 


पूर्वार्ध ] [ २६ 


सेघ-- ( अड्डहास-पुर्वक हॅसकर ) 
मानव-वुद्धि । 
मेघ का मर्म नहीं समभेगी । 
फिर भी 
मानव-हित ही 
सदा मेघ का धर्म रहेगा । 
यदि तुम नहीं 
कुकवि से सुकवि बने, 
यदि भोग तुम्हारा 
योग नहीं बन पाया, 
तो, 
सच मानो, 
इसकी लज्जा 
तुमसे अधिक मेघ को होगी । 
कालिदास — मेघ-दम्म तो, 
देख रहा हूँ, 
स्वल्प नहीं है eee 
--*दम्भ नहीं, 
यह तो दायित्व मेघ का; 
यदि तुम 
बिषय-वासना के 
उद्दाम कामना-कोलाहल से इतनी दुर 
देव-दुर्लभ 
इस रम्य रामगिरि के आश्रम में-- 
जहाँ जनक-तनया के स्तान-पुतीत जलाशय, 
रघुपति-चरणांकित fee a 


ओर ° 

शिव-पार्वती के विचरण से 

STATA कण-कण 

मानव रूप-निरूपित देव-शक्ति-का 
सायं-प्रातः सरस शुयक्ष गाते रहते है 
आकर भी, ः 
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कालिदास -- 


कालिदास -- 


oe 
= 


[ मेघदूत 


अपनी उच्छल कल्लोलमयी : 
कमनीया वाग्धारा में 

तप की शान्ति 

कान्ति शुचिता की 

नहीं प्रवाहित कर पाये तो, 

कवि, 

इसका अपराधी 

तुमसे अधिक तुम्हारा सखा 

मेघ ही होगा । 


पर 

ऐसा अपराध नहों होने दूंगा मैं, 

बन कवि - दूत नहों 

बन काव्य « दूत, - 

ले कलाकार की नहीं, कला की एक वेदना, 
मुझे शीघ्र उजयिनी जाना ही होगा, . 
कवि-कान्ता का परिचय पाना ही होगा, 
औरः 237 म 

waite: । ; 
यदि वहाँ प्रबळ रस-घारा बहती हो तो ? 
तो फिर ०००5 

शान्तम्‌ पापम्‌ !*** 

शान्तम्‌ पापम्‌ ! ``` 

तो फिर | 
रस को दर्शन का आह्वान सुनाना होगा, 
कवि-कान्ता को काव्य-कला का ममं 
वताना होगा, 

और सिखाना होगा 

कंसे कवि-सुधार कवि-कान्ता कर सकती है, 
यह समभाना हहंगा, 

केसे कुकवि सुकवि बनते हैं ! 

( सवेग चला नाता है ) 

किन्तु "किन्तु क्यों ? .. 


क्‍यों कवि को इतनी चिन्ता है तुमको ? 
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पूर्वार्ध ] fae 


इतना काव्य-क्लेश क्‍यों ? 
कवि - कान्ता से ऐसी तुम्हें 
अपेक्षा क्यों है ? 
कवि ७५७७७७० 
कवि - arrays 
मेघ ! 
मित्र ! 
सुनते तो जाओ***** 
( मुद्रक का प्रवेक ) 
मुद्रक आर्य ! आपने मुझे पुकारा ?... 
कालिदास --मेघ ! मेघ किधर गया ? 
मुद्रक --( आकाझ की भोर देखते कुरु ) यह"""यह मैं 
क्था वताऊं 
कालिदास --तुमने अभी यहाँ से किसी को जाते देखा ? 
मुद्रक -_नहीं तो ! आर्य तो यहाँ अकेले ही विश्राम कर रहे थे । 
कालिदास --किन्तु'""'वह मेघ ? 
मुद्रक - आषाढ़ का मेघ कहों टिकता भी है? इस क्षण रामगिरि में 
तो दूसरे क्षण उज्जयिनी में **" """ `" 
कालिदास--चरा गया ? अच्छा, आर्या कादम्बिनी का रथ तो दूर चला 
गया होगा न ? 
मुद्रक -- उन्हें छौटा छाना है क्या ? चेष्टा करू ? 
कालिदास-- क्या लाभ? रहने दो | 
मुद्रक -- आर्य का चित्त स्वस्थ तो है ? क्‍या अभी थोड़ा और विश्राम 
करंगे ? 3 
कालिदास मैं थोड़ा AAT करूँगा, मुद्रक । इस आश्रम में एक कुण्ड है न, 
जिसके जल में, कहते हैं, देवी जानकी स्नान किया करती थीं, 7 
जिसकी अन्तर्धारा, सुना है, कॅलास-शिखर से बह कर आती है ? 
मुद्रक -- हाँ | उस कुण्ड की पुण्य-प्रशंसा मैंने उज्जयिनी में राजकुमारी के 
मुख से प्रायः सुनी है ।” किन्तु वह कुण्ड तो दूर है, आर्य, और 
उसका मार्ग दुर्गम । र 
काळिदास-_ वह दूर है और उसका मागं दुर्गम, इसीलिए तो मैं उसे और भी 
देखना चाहता हूँ । अभी । | : 
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[ मेघदूत 
परन्तु यदि वर्षा फिर होने लगे तो ? 


कालिदास --तब तो और भी अच्छा होगा | उस कुण्ड का जल मुभे राम- 


झुद्क “7: 


जानकी के आश्रम-विहार के संस्मरण सुनायेगा, शिव-पावंती की 
हिम-क्रीड़ा के आख्यान कहेगा । और वर्षा मुझे उनके अर्थ सम- 
भायेगी । मुभे अत्यन्त कुतूहल हो रहा है। चलो, मुद्रक । 

( सवेग चले जाते हैं ) 

उज्जयिनी में राजकुमारी ने मुभसे यह तो कहा था कि मेघ-दर्शन 
से इस कुण्ड के दर्शनों की छालसा किसी दिन कवि के हृदय में 
हठात्‌ जाग उठ सकती है। किन्तु वह लालसा आज इस 
प्रकार इतनी ?"** 
( जाता @ ) 


हद्वितीय-हृश्य 


.( उव्लायिनी के राज प्रासाद में कवि-पल्ली राजकुमारी 


विद्या के कक्ष का एक माग | नन्दिनी भौर वन्दिता 
राजकुमारी का ARIS कर रही हैं । सामने दूती 
काद्म्निनी मेघदूत काव्य-ग्रन्थ लिये act हैं । राज- 
कुमारी के निकट Berar रखा छुआ है । ) 


राजकुमारी--काव्य के अन्तिम इहलोक का अन्तिम चरण एकवार फिर से पढ़ने 


का कष्ट तो कर, भार्य कादम्बिनी । 


कादम्बिनी -( पढ़ती हैं ) 


“मा भूदेवं क्षणमपि च ते विद्युताविप्रयोगः 1” 

( पढ़कर वे राजकुमारी की ओर देखती हैं, किंतु 
राजकुमारी किसी यम्मीर चिंतन में छून-सी गई हैं 1 
उनका ध्यान भाकृष्ड करने की चेष्टा करती हुर्ड-सी 
वे बोलतो & |) 

आकास में मेघ का विद्यून से और पृथ्यी पर किसी प्रेमी का 
अपनी प्रेयसी से निमिप-मात्र का भी वियोग न हो, यही मानों 
इस काव्य का भरत-वाक्य' हैं । 
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( राजकुमारी किर भी ध्यान-मम्न हें, अतः फिर 
उनका ध्यान खींचने के (लिए वे बोलतो हें ) 

सृष्टि में प्रत्येक वियोग-नाटक की परिसमाप्तिं इस अमोघ भरत- 
वाक्य से हो, भगवती सरस्वती ऐसी ही कुपा कर ! 


राजकुसारी-( उनके कथनों पंर को मी माव प्रकट न करती 
छुँ ) 
सम्राट ने इस काव्य को सुनकर क्या कहा, आयें ? 
काद्स्विनी- उन्होंने तो मुझे इतना ही आदेश दिया, राजकुमारी, कि A यह 
काव्य आपको सुना दूँ | 
राजकुमारी--( पास में रखे ev चित्र क्रो हाथ में ळकर ) इस चित्र 
के सम्बन्ध में सम्राट कुछ बोले ? 
कादम्विनी--उन्होंने इच्छा प्रकट की कि इस चित्र पर आप अपनी सम्मति दें । 
राजकुमारी--इनमें किसी पर भी सञ्राटू ने अपना कोई विचार व्यक्त नहीं 
किया ? 
कादम्विनी--ऐसा प्रतीत हुआ कि वे अपने विचारों से आपके विचारों को 
अधिक महत्त्व देते 
राजकुमारी--यह मेरे ऊपर सम्राट्‌ का आवश्यकता से अधिक स्नेह है, 
जिसका मैं किसी दिन विरोध करनेवाली हू । आपको यह काव्य 
और चित्र देते समय आर्यपुत्र ने क्या कहा, आर्ये ? 
कादम्बिनी--कवि ने कहा कि उनके ये काव्य भौर चित्र दोनों ही अधूरे हैं 
और उनकी अनवरत अश्रुवर्षी आँखें इन्हें पुरा नहीं होने देतीं । 
राजकुमारी--कितना प्रखर है आयंपुत्र का प्रेम ! बे क्या सचमुच समभते हैं 
में उनके इस प्रेम के योग्य हूँ ९ 
कादम्बिनी--इसमें भी कोई सन्देह है ? कवि तो आपको देवी समभत्ते हैं । 
राजकुमारी--देवी !**“नारी नहीं ? 
कादस्विनी--जो नारी आप जेसी असाधारण विदुषी हो, दार्शनिक हो, तत्त्व- 
दर्शिनी हो, वह देवी ही तो समझी जायेगी । 
राजकुमारी-देवी श्रद्धा भले ही पा ले, क्या वह प्रेम भो पा सकती है ९ 
स्वयम्‌ प्रकाश की खोज में भटकनेवाळी क्या किसी को रस की 
प्रेरणा भी दे सकती है 0 आर, आर्यपुत्र मुझसे अतिशय असन्तुष्ट 
तो नहीं प्रतीत हुए ? .. 
कादम्बिनी--यह आप क्या कह रही हैं, राजकुमारी ? कवि के हृदय में 
३ 
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आपके लिए जो भावनाएं हैं, आपसे जो अपेक्षाएँ हैं, क्या वे इस 
काव्य में, इस चित्र में फूट नहीं पड़ी हैं ९ 
राजकुमारी--भावनाएं ? “--अपेक्षाऐ ९ ```मुझसे ? **'यह सन्देश भेजते 
समय आर्यपुत्र प्रसन्न तो थे ९ 
काद्म्बिनी--वे***वे तनिक चिन्तित थे । 
राजकुमारी--चिन्तित ९ क्यों ? 
कादम्बिनी--यह सोचकर कि ये काव्य और चित्र आपको. सचमुच रुचेंगे या 
नहीं ९ 
राजकुमारी--तो आपने मेरी ओर से यह तो कहा ही होगा कि उनकी ऐसी 
कोई भी चिन्ता निमूल है । 
कादम्बिनी--मैंने तो उन्हें विश्वास दिलाया कि राजकुमारी कवि से केवल प्रेम 
| ही नहीं करतीं, उनकी कला की प्रशंसा भी करती हैं । 
राजकुमारी- आर्यपुत्र को विश्वास हुआ 0 
कादस्विनी-यह मैं केसे कहू ? प्रेम की घारा विश्वास के कगारों को सदा 
काटती रहती है, यह तो आप जानती ही हैं । 
राजकुमारी--प्रेम के उपद्रवों को कौन नहीं जानता ९ :- --- अच्छा, आर्य- 
पुत्र स्वस्थ तो हैं ९. 
काद्स्बिनी स्वास्थ्य के सम्बन्ध में चिन्ता की तो कोई बात नहीं, किन्तु मेरे 
लौटते समय उनके हाथ का स्वर्ण-वलय अकारण ही निकल कर 
गिर पड़ा, इससे मुझे प्रतीत हुआ कि''* ** 


राजकुमारी--वे कृष हो गये हैं ९ 
काद्‌स्विनी ङ्श ? *** हाँ vee °` ° किन्तु कृशता के कारण और भी 
आकर्षक | 


राजकुमारी - आर्यपुत्र का यह केसा अन्याय है | (कादम्बिनी की ओर 
Ya) अच्छा, आर्ये, में आपका बहुत उपकार मानती हूं । 
अब आप जाकर विश्राम कर । 

कादस्विनी --जेसी आज्ञा । (जाना चाहती हें) 


राजऊुमारी--और ****“ असुविधान्न हो तो राजनटी विद्युत्‌ को भेज दें 
मेरे पास । 


कादस्विनी--राजनटो विद्युत्‌ को ? अभी ? 
राजकुमारो--यथाश्षीत्र और - ---और यदि आयंपुत्र ने राजनटी के लिए कोई 
: निजी सन्देश भेजे हों तो वे भी आप उन्हें अवश्य दे दे। | 
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कादम्विनी--राजनटी को निजी सन्देश ? 
राजकुमारी--आयंपुत्र ने राजनटी को कुछ व्यक्तिगत सन्देश तो भेजें ही होंगे ? 
काद्स्विनो--मुके तो स्मरण नहीं आता । 
राजकुमारी --आप फिर से स्मरण करें, आये | 
कादम्बिनी--तहीं तो । कुछ भी तो नहीं । 
राजकुमारी --यह तो आर्यपुत्र का और भी बड़ा अन्याय है । अच्छा, राजनटी 
को भेज दें । 
(काद्म्निनी आदइचर्यित-सी छोकर धीरे-धीरे 
जाती है 1) 
-राजकुमारी--(मेघदुत के पृष्ठ उळटतो भौर चित्र देखती FS) अर्थ 
हे में इतनी उदारता दिखाकर वाक्‌ में इस प्रकार कूपण हो जाना 
क्या अन्याय नहीं है? 
नन्दिनी (ठनके पास आकर ) यह चूडामणि तो रह ही गई, 
वन्दिता- राजकुमारी | और यह चन्द्रहार भी । = 
-राजकुमारी- आर्यपुत्र का यह अन्याय केवल राजनटी के प्रति ही नहीं, उनके Be 
अपने प्रति भी तो है ? जो कहना है उसे वक्रभाव से कहना या 
कहना ही नहीं, और उसके, लिए उनका कष्ट पाना, कुश हो जाना, 
यह क्या उनके प्रेम पर उनकी कला का घोर अन्याय नहीं है ? 5 
(सवेरा बाह्र चली जाती हैँ । नन्दिनो भौर वन्दिता 
हाथ में भामूषण लिये रेक दूसरी को देखती ख़ढ़ी 
रह् जातो हें 1 ) 
क 'नन्दिनी-- क्या समझी ९ 
वन्दिता-- राजकवि चाहे जितने भी कला-कुशल क्यों न हों, राजकुमारी 
जेसी बुद्धिमती को ठग नहीं सकते | | > 
नन्दिनी मुझे तो आज इस प्रसंग के प्रारम्भ से हो भय हो रहा था । : 
(चित्र उठाकर देखती है) इस चित्र में छवि अले हीरा. | 
=a कुमारी की हो, किन्तु मुद्रा तो स्पष्ठतः राजनटीकीहीहै। [|| 
वन्दिता (उसके हाथ से चित्र केकर ) प्रणय-कुपिता का चित्र, 
८ राजकुमारी के विदुषी-जीवन में प्रणय-कोप के लिए स्थान कहां 
यह तो राजनव्यों का हो व्यवसाय और स्वभाव है । (चित्र 
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ठ है, उसमें राजकुमारी को कभी न तो विश्वास रहा है, 

.होगा । | : 

वन्दिता-- विरह की मान्यताएऐं कला की होती हैं, न कि दर्शन की? . 

नन्दिनी-- क्या इस काव्य और इस चित्र के छदम में राजकवि ने राजकुमारी: 
को अपना उलाहना नहीं भेजा है 0 ; 

वन्दिता-- और राजनटी को अपना अभिनन्दन 0 

नन्दिनी-- यह तो सचमुच राजकवि का अन्याय है ********* 

वन्दिता-- राजकुमारी के प्रति । 

नन्दिनी-- कला के नाम पर दर्शन की उपेक्षा | 

वन्दिता-- रस को ओट से ज्ञान का तिरस्कार ! 
(राजकुमारी का पुनः प्रवेज्ञ) 

नन्दिनी-- राजकुमारी कृपया एक क्षण के लिए बैठ जायें तो-** 

वन्दिता-- हम ये शेष आभूषण भी पहना दें। 
(राजकुमारी अपने भासन पर बैठ जाती हें । नस्दिनी 
भौर वन्दिता आमूषण लेकर उनकी भोर बढ़ती हें, 
किंतु वे उन्हें आमूषण रख देने का संकेत करती हे । ) « 

राजकुमारी--जगदम्बा के मन्दिर में जानें के लिए क्या आवश्यकता है इतने 
आभूषणों को ? कया थोड़े-से सौभाग्य-चिल्ल ही यथेष्ट नहीं हैँ? 
(नन्दिनी भौर वाम्दिता रुक दूसरी को भर्थपूर्ण धट 
से देखती & । ) 

नन्दिनी-- क्यों राजकुमारी ? 

वन्दिता-- आज अकस्मात यह ऐसी भावना वयो? 

राजकुमारी--( ofS झू दे gv) यह सव कुछ भार-सा लग रहा है। 
क्छान्ति-सी प्रतीत हो रही है। (ee से दो-चार आभुषण . 
स्वयम्‌ निक्शककर रख देती है! 1) 

नन्दिनी-- शरीर स्वस्थ्य तो है ९ 

वन्दिता-- क्या आचार्य धन्वन्तरि को सूचना दी जाय ९ 

राजकुमारी--नहीं नहीं । मुझे सोचने दो, क्या है धर्म मेरा । 

नन्दिनी-- धृष्टता क्षमा, हो, क्या विरह-काव्य सुनकर राजकुमारी भी 
विरहिणी वेश की कल्पना करने छग गई हैं ९ 

चन्दिता-- ज्ञान की पुष्करिणी में भावना की तरंगे? 

राजकुमारी--ज्या आर्यपुत्र इस समय मुझ से शगार की अपेक्षा करते होंगे ? 
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नन्दिनी ware तो सधवा कां चिरन्तन धर्म है, राजकुमारी, पति सहवासी 
* हो तो उसके प्रेम-लाभ के लिए, प्रवासी हो तो देवी के सम्मुख 
' उसकी मंगलकामना के लिए । 
वन्दिता सधवा के देवो-पूजन में श्र गार विलास नहीं, एक विधि होता है, 
राजकुमारी । 
राजङ्गुमारी--{छान्त माव से आँखें Ae FV हो) जीवन में विधि क्या 
है, नियेध क्या, कर्म क्या, अकर्म क्या इसका निर्णय सचमुच बहुत 
“ही कठिन है। सत्य-आत्म-व्रिरोघी, इष्टि आत्म-प्रवंचिका ! 
निर्णय हो तो कंसे ? (वे धीरे-धीरे आँखें Godt S| 
जान पड़ता है उन्हें कोई प्रकाश मिल रहा है भौर 
उनकी कळान्ति दूर हो रही है!) निर्णय ! `" "किन्तु 
क्या सचमुच मुझे कोई निर्णय करना है ? क्या मेरे लिए 
निर्णय मेरे आराध्यदेव ने स्वयम्‌ नहो कर दिया है ? उस 
निर्णय को स्वीकार कर लेना ही क्या भब मेरा धर्म नहीं है? 
( भाकाज्ञ में मेघ गरजता है, निजळी चमकती है।) 
मेघ ! आपाढ का प्रथम मेघ ! आर्यपुत्र का मित्र मेघ ! दूत 
मेघ ! यह मेरे लिए क्या सन्देश लेकर आया है ? ( खड़ी हो 
जाती & । मेघ फिर गरजता है? निजकी किर 
चमकती है । ) इसकी ध्वनि में तो वेदना नहीं विनोद है, 
सन्देश नहीं आदेश है। तुमने सुना, नन्दिनि ९ कुछ समझी, वन्दिते ? 
कया नियति मेरे लिए कोई विशेष भूमिका लेकर आ रही हैं ? 
क्या स्रष्टा मेरे ऊपर कोई नया भार रख रहा है? क्या यह कला 
की चुनौती है दर्शन को ? क्या रस मुसकरा रहा है ज्ञान पर ? 
तप की माँग मु से ? मर्यादा का भार मुझ पर ("' 'एवमस्तु ! 
(मेघ को STA जोड़कर नमस्कार करती हैं । नन्दिनी 
भौर वदिता विस्मित होकर उनकी भोर देखती है | 
' _. प्रतिह्वारिंणी का प्रवेक । ) - र 
प्रतिहारिणी--राजकुमारी की जय हो। amt घटखपंर पघारे हैं । 
:राजकुमारी--आचायं घटखपंर यहाँ इस समय : 
- (नन्दिनी भौर वन्दिता से ) जाओ, देव-पुजन की व्यव- 
स्था करो । (प्रतिह्लारिणी से) आचार्य को भेरा अभिनन्दन 
निवेदित करो। ( नान्दिनी भौर afaar जाती हें 1 
भाचार्यं घटखर्पर का प्रवेश | राजकुमारी उनका 
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संकेत करतो है 1) 

घटखपर -- सौभाग्यवती हों, राजकुमारी । आज असमय में आपको कष्ट 
दिया । 

राजकुमारी--यह मेरा सौभाग्य है । अवश्य ही इस आगमन का कोई विशेष 
कारण होगा । 


घटखपंर -- एक कारण तो यह कि इधर कुछ दिनों से मैंने राजकुमारी को 
राजसमा में देखा नहीं । 
राजकुमारी--कुछ दिनों से आर्यपुत्र की मंगळ-कामना के लिए मैंने एक 
अनुष्ठान कर रखा है । 
घटखर्पर -- उचित ही है। और दुसरा कारण यह कि सुना इस वर्ष 
राजकुमारी वर्षा-मंगलोत्सव धूमधाम से मनाने जा रही हैं । 
राजकुमारी -प्रति वर्ष इस उत्सव का आयोजन आर्यपुत्र स्वयम्‌ किया करते 
थे । इस वर्ष वे प्रवास में हैं, aa 
घटखपर -- ``-उनकी सह-घर्मिणी ही यह आयोजन करने जा रही हैं । यह 
) भी उचित ही है। इस वर्ष उत्सव में राज-कवि का कौन-सा 
नाटक प्रस्तुत किया जानेवाला है ? 
राजकुप्रारी-नाटक नहीं काव्य, आर्यपुत्र का नया काव्य मेघदूत । 
घटखपंर -- मेघदूत ?--- हाँ, हाँ, यही है न ९ 
` ( भासन से ग्रंथ को उठाकर देखते है ) 
सुना है, अनुपम कल्पना है. यह्‌, एक प्रवासी यक्ष का प्रणय- 
सदेश अपनी °° “अपनी *** 
राजङुमारी-- "अपनी प्रतीक्षामयी यक्षिणी के प्रति । 
घटखपर — ( पास ही पढ़े Brora को उठाकर देखते gv 1 ) 
और सम्भवतः यह है चित्र उसं यक्षिणी का । 
राजकुमारी--कल्पना-चित्र । 
घटखरपर -- (राजकुमारी को देखकर किर चित्र को देखते gv |) 
तप और तृष्णा के समन्वय का कल्पना-चित्र । 
राजकुमारो--कला को समन्वयशील होना ही चाहिए | 
घटखपंर -- क्यों नहीं ? जो अमूत और वारुणो को एक-रस कर दे सके 
उसी का माम तो है कला । (चित्र रख देते है) किंन्तु इस 
आयोजन के लिए राजकुमारी को जितनी प्रफुल्ल होना चाहिए 
उतनी देख नहीं रहा हूँ । ऐसा प्रतीत होता है कि राजकुमारी 
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कोई उत्सव नहीं, यज्ञ रचाने जा रही हैं। मुख पर भाव रस- 
भोग से अधिक कर्मयोग का है । मेरी वृद्ध आँखें मुझे प्रवंचित 
तो नहीं कर रही हैं ९ 

राजकुमारी--आपकी आँखों की आलोचना करने की धृष्टता मैं नहीं करूंगी । 
मैं जो कुछ करने जा रही हूं उसमें आपका आशीर्वाद मिले 
इतना ही निवेदन करूगी | 

घटखर्पर -- आशीर्वाद ? आप अपने पति को प्रिया बनें, यह तो आपके 
सभो गुरुजनों का आपको चिर-आशीर्वाद है। मेरे लिए इस 
उत्सव में कुछ करणीय हो तो*** 

राजकुमारी--आप उत्सव में पधारने का कष्ट करें । 

घटखर्पर -- अवश्य | मेघदूत के गान का श्रवण किसे सुखकर नहीं होगा ? 
अच्छा, इस उत्सव की नायिका के रूप में किसे चुन रही हैं 
आप ९ 

राजकुमारी--जिसे आर्यपुत्र ने स्वयम्‌ चुन रखा है। 

घटखपर --- अर्थात्‌ ९ 

राजकुमारी--राजनटी-विद्युत्‌ को । 

घटखपंर -- राजनटी विद्युत्‌ को ९ 

राजकुमारी--राजनटी की कला में कोई सन्देह है आपको ? 

घटखर्पर -- नहीं, नहीं, मेरे पूछने का. अभिप्राय यह है कि...... 

राजकुमारी -आर्यंपुत्र के प्रत्येक नाटक की नायिका की भूमिका राजनटी ही 
करती आई हैं, क्या यह सत्य नहीं ? = 

घटखपंर — हाँ हाँ, किन्तु मैं तो यह जानना चाहता था IF... 

राजकुमारी--भाँति-भाँति के नास्य-चरित्रों के लिए आर्यपुत्र को नई-नई 

प्रेरणाएँ राजनटी से मिलती रही ड क्या यह सा म a 
__ नई-नई प्रेरणाएं “यही तो प्रश्‍न है, राजकुमारो.। क्षमा कर, 
pcan ia लोक-मत प्रेरणाओं के अनुचित अर्थ लगाने लग 


जाया करता है। 
राजकुमारी--अनुचित अर्थ ९ 
च सार __. ऐसे अर्थ जो राजनटी के लिए अशोभन, राजकवि के लिए 
' अकीतिकर और......और राजकुमारी के लिए अप्रिय हों | 

i होंगे । 
राजकुमारी-_किन्तु ऐसे अथ ATT है 
घटखपंर — त्रान्त होकर भी विचारणीय | 
राजकुमारी--एऐसा झोकमत अत्याचार है। 
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घटखपर -- लोकमत ईश्‍वर का मत है। राजनीति में उसके अत्याचार 
का उपचार नहीं ।: : 

राजकुमारी--राजनीति से इस उत्सव का कया सम्बन्ध ? 

घटखपर -- यही कि इस उत्सव का आयोजन आप कर रही हैं, और आप 
सम्राट विक्रमादित्य की पुत्री हैं । 

राजकुमारी-तो......तो क्या मुझ से यह कहने के लिए सम्राट ने ही आपको 
मेरे पास भेजा है ? 

घटखपर -- सम्राट ने मुझे भेजा तो नहीं है, frag जो प्रस्ताव लेकर मैं 
आया हूँ, यदि उसे आपकी सहमति मिले तो सम्राट्‌ को प्रसन्नता 
अवश्य होगी | 

राजकुमारी - क्या है वह प्रस्ताव ? 

घटखरपर -- यही कि इस उत्सव की नायिका के रूप में किसी अन्य को चुना 
जोय और....... 

राजङुमारी-भौर ? 

घटखर्पर -- और राजनटी की कोई समुचित आथिक व्यवस्था करके उन्हे 
सदा के लिए उज्जयिनी से कहीं दूर भेज दिया जाय जहाँ वे 
आजीवन सुख-शान्ति से रहकर... ... 

राजकुमारी--पह प्रस्ताव स्वयम्‌ सम्राद का है ? 

घटखपर -- सेवकों के प्रस्ताव सम्राद प्राय: स्वीकार कर लिया करते हैं । 

राजकुमारी--किन्तु ऐसे प्रस्ताव के लि आधार ? 

घटखपर -- निराधार छोक-मत के लिए भी सतर्क रहना asad है, 
राजकुमारी ! 

राजकुमारी --किन्तु इससे उजयिनी के रंगमंच को कितनी क्षति होगी, यह 
भो सोचा गया है ९ 

घटखर्पर -- रंगमंच से राज-परिवार कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है | 

राजकुमारी -और राजनटी ?-*"क्या उन्हें यह स्वीकृत होगा ९ 

घटखपर — राजनटी की स्वीकृति का प्रश्‍न ही कैसा ९ उन्हें तो जो भी 
राजाज्ञा मिलेगी उसी का पालन करना होगा । इस राजाज्ञा 
को अव केवळ एक वस्तु चाहिए, राजकुमारी, आपकी सहमति । 

राजकुमारी-मेरी सहमति । और यदि वह न मिले तो ९ 

घटखपर -- तो? ...... किन्तु क्यों ? जिससे सभी समस्याओं का समा- 
घान होता हो, उससे आपकी असहमति क्यों ? 
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राजकुमारी--यदि मैं इसे समाधान न, मानती होऊ तो ? 

घटखपर -- तो? ...... तो इसका अर्थ है आप. सम्राट के निर्णय को 
नहीं मानती । उनके न्याय में आपको विश्वास नहीं | 

राजकुमारी--निर्णय !... न्याय !... कंसे विचित्र हैं ये शब्द ! 

घटखपर -- विचित्र स्थितियों में विचित्र प्रश्नों को लेकर निर्णय और न्याय 
को भी विचित्र होना पड़ जाना है, राजकुमारी | (BE होकर 
काव्य और चित्र को देखते FV) प्रवासी कवि के काव्य 
और चित्र में अंकित मूर्ति विदुषी की न होकर वियोगिनी को हो, 
कल्पना देवारावन के लिए सजती हुई रत्नालंकृता पत्नी की न 
होकर प्रगय-कुपिता मलिन-वसना प्रेयसी को हो, यह स्थिति 
थोड़ी विचित्र तो है। ऐसी स्थिति में सबका यश, सबकी 

- मर्यादा, सबका सुख कंसे सुरक्षित रहे इस प्रस्न में भी थोड़ी 

विचित्रता है ही । और फलत: सम्राट के निर्णय और न्याय 
भी विचित्र प्रतीत हों तो आश्चर्य ही क्या है ? (राजकुमारी 
घ्यान-मरन ST जाती हैं? मानों कळ सुन ही नहीं 
रही हो 1) सम्राट राजकुमारी को सहमति की प्रतीक्षा 
करेगे, सम्राट के रूप में ही नहीं, पिता के रूप में भी । 
( राजकुमारी फिर भी ध्यानमरन है 1) कल्याण हो ! 
( आचार्य घटखर्पर जाते हे । दुसरी भोर से नन्दिनी 
और afar का प्रवेश । वे राजकुमारी को ध्यानः 
मरन देखकर थोड़ी ठिंठक जाती हैं? फिर उनके 
निकट आ ast होती हैं । ) 

निदि -- पूजन का समय हो रहा है, राजकुमारी । 

ead __ आपके मन्दिर जाने के लिए शिविका उपस्थित है । 

राजकुमारी-ओह ! मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा। मेरा केश-विन्यास 
पुरा कर दो, नन्दिनि ! आभूषण पहनाने में शीघ्रता करो, 
वन्दिते | मैं पुर्ण rare करके ही देवी-पूजन करने जाऊंगी | 
(दोनों सवेग मंजूथाओं में से भामुषण निकालने ठग 
जाती हे 1) 

नन्दिनी -- चूडामणि रक्त या नोळ 2 


? . 
वन्दिता — चद्धहार हीकों का या मुक्ताओं का : | 
( वे आभूषण निकाळनिकाळ कर राजकुमारी के 
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सामने रख देती है, किन्तु उनका घ्यान उधर है 
हो नहीं |) 

राजकुमारी-( मानों अपने आप से कहू रहो हैं ) कल्याण ! जो 
सत्य को स्वीकार न करे, जिसमें सौन्दर्य का आग्रह न हो, वह 
भी क्या कल्याणकर हो सकता है ? स्पष्ट है सत्य, मुसकरा रहा 
है सौन्दर्य । मैं आर्यपुत्र के लिए काव्य की प्रेरणा न बन सकूं, 

' किन्तु आदर्श का आह्वान तो बनू । मुझे प्रेयसी का अधि- 

कार अप्राप्य है, किन्तु पत्नी का कत्तव्य तो मुझसे कोई छीन 
नहीं सकता | (sa पड़ती है |) 

नन्दिनी — जूडा अधिक तो नहीं कस गया, राजकुमारी 2 

वन्दिता -- भुजबन्ध ढीले कर दू ? 

राजकुमारी--कौन-सा पुराण है जो यह नहीं बताता कि पुरुष ' का स्वभाव है 
परिवर्तनों से खेलते रहना ? कौन-सा इतिहास है जो यह नहीं 
कहता कि स्त्री का ATA है परम्परा को बचाये रखना । जो 
कठोर न हो वह परिवतंन क्या? जो सहन न कर सके वह 
परम्परा केसी ? जो असम्भव की मांग न करे वह पुरुष क्या 
हुआ ? जो सम्भव से अधिक न दे सकी वह स्त्री क्योंकर 
बनी ९ शगार पूरा हो गया ? ( नन्दिनी भौर वन्दिता 
उनके भागे-पीछ्छे दो दर्पण लेकर खळी होती हें । ) 
ee "केसी ल्ग रही हु मै 9 

नन्दिनी — मानों सामवेद की कोई संगीत-बद्ध ऋचा | 

वन्दिता -- या आरती के निमित्त जगमगाती हुई मन्दिर को दीप-शिखा | 

राजकुमारी--तुम्हारी इच्छाएँ पूरी हुई ? ऋ गार में कुछ छूट तो नहीं गया ९ 


राजकुमारी--अब रहने भी दो । क्या शगार शेष रह गया है, यह अब 
चल कर भगवती पार्वतो से ही पूछेगी जिन्होंने अपने पूजन में 
मेरा ADMIT अधिकार के बदले धर्म बना दिया है, देवी सीता 
से ही पूछ गो जिन्होंने मुझे स्वामी की मंगल-कामना की विद्या 
तो दी किन्तु प्रियतम से प्रणय-कोप की कला नहीं । 
( प्रतिह्वार्रिणी का प्रवेशा ) 

प्रतिद्दारिणी-राजकुभारी की जय हो ! वे उपस्थित हैं । 
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राजकुमारी --कौन ? 
अतिहारिणी---राजनटी देवी विद्युत्‌ । 
राजकुमारी --उन्हें सादर ले आओ | 
(प्रॉतह्ञारिणी जाती है 1) नन्दिनि, पिजरस्था सारिका को 
जल पिलाने का समय तो नहीं हो गया 0 वन्दिते, आयंपुत्र के 
प्रवास से लौटने के दिन गिनने के लिए वातायन पर पुष्प रखने 
हुँन? 
दोनों — ( रूफ दूसरी को देखती eg ) हाँ, राजकुमारी | 
. ( दोनों जाती है ! दूसरी भोर से राजनदी विद्युत्‌ 
का प्रवेश | उनका रुप, मुद्रा» वेशभूषा सब कुछ 
मेघदूत की विरहिणी यक्षिणी का-सा ह्रोह्लै। वे 
म्मुककर राजकुमारी का अभिवादन करती है | ) 
राजकुमारी--आओ विद्युत्‌ । तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थो Be 
( निकट के रक आसन पर बैठने का उन्हें संकेत 
देती है । ) 
राजनटी -- यह आपकी असीम कृपा है। आप संभवतः कहीं... ... 
राजकुमारी --हाँ, जगदम्बा-मन्दिर जा रही हूं, और तुम भी मेरे साथ चलो 
इसीलिए बुलाया है तुम्हें । र 
राजनटी I मेँ ? ee -किन्तुः ०००००० ; 
राजकुमारी--(राजनठी को घ्यान से देखती EF) किन्तु तुम कृश-सी 
दीख पड़ती हो । स्वस्थ तो हो ? 
राजनटी -- आपका आशीर्वाद है | : | ; = 
राजकुमारी--( स्वयम्‌ रक भासन पर नॅठकर राजनदी को मीः | 
निकट नेठाती हई ) तुम्हें देखने पर अब मुझे स्पष्टतर हो | 
रहा है कि आर्यपुत्र की कला का रहस्य क्या है । | 
राजनटी -- मुभे देखकर ?'*'क्‍्या अर्थ ? 
राजकुमारी-- अर्थ | 'ुम्हें कितने दिनों बाद मैं देख रही हूँ; विद्युत्‌ ? 


राजनटी -- आठ मास से अविक हो गये। ह 
राजकुमारी-ठीक है | रंगमंच पर “अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌' के पिछले भ्रदर्शन केः 


-वर्धन किया था । | 
| 


अवसर पर ही तो" a 

राजनटी -- "तब आपने मेरा बहुत ही उत्साह 

राजकुमारी-क्यों नहीं १ आज भी वह दृष्य कल की तरह स्मरण है मुझे । 
( राजकुमारी की भाँखों में बिनोदपूर्ण स्नेह का माक. 
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उभर आता है 1) जब शकुन्तला की भूमिका में तुम जल- 
कलश लिए भ्रमर-बाधा का नाट्य कर रही थीं, और तभी जब 
दुष्यन्त को भूमिका में आर्यपुत्र नेपथ्य से “न भेतव्यं न भेतत्यम्‌' 
कहकर मंच पर तुम्हारी ओर बढ़े तव तुम नाटक और नाट्य सव 
कुछ भूलकर आर्यपुत्र से लिपट गई थों। तुम्हारे उस सरल 
मुग्ध प्रेम के अप्रत्याशित अभिनय की सभी ने प्रशंसा की थी । 


राजनटी — वह स्मरण कर तो मैं आज भी संकुचित हो उठती हूँ मेरी इस 


विस्मृति के लिए नाटक समास होने पर राजकवि ने मेरी जो 
तीब्र भत्संना की थो वह मैं अव तक नहीं भूली हूं । 
राज़कुमारी--यह तो आर्यपुत्र को अरसिकता थी । अच्छा, यह पुष्प ग्रहण 
करो, विदत्‌ | ताम्वूल लो | 
( पास ह्वी रखे ताम्बूल और पुष्प की भोर संकेत 
करती है |) 
राजनटी -- क्षमा करे, राजकुमारी । यह सव तो इधर मैंने छोड़ ही रखा है! 
राजकुमारी -छोड़ ही रखा है ? क्यों ? 
राजनटी -- ऐसे ही । मैंने एक ब्रत ले रखा है । 
राजकुमारी--ऐसा कठोर ग्रत ९ कव से ९ 
राजनटी -- यही `` `` लगभग" 
राजकुमारी -पिछले आठ महीनों से ९ 
राजनटी — at feeg आपने कँसे जाना 2 
राजकुमारी-यह तो स्पष्ट ही है । तुम्हारी यह विरह-साधना का ही तो ब्रत 
न ? (सक पुष्प भौर रुक Tae स्वयम्‌ ळेती है |) 
राजनटी -- नहीं नहीं। बिरह का अधिकार तो उनका होता है जिन्हें कभी 
प्रेम का वरदान मिला हो । मेरा तो केवल प्रेम का अर्थ समने 
का ब्रत है । 
राजकुमारी--तुम उस अर्थ के बहुत निकट पहुँच गई हो विद्य त्‌ । यह शिशिर- 
मथिता पद्मिनी के समान तुम्हारा मुख ही बता रहा है। मैं ठोक 
रही हूँ न ९ 
राजनटी -- कंसे कहूँ ? वह अर्थ में किसी दिन आप से ही समझ सक, यह 
मेरी बड़ी इच्छा रहो है । 
राजङुमारी-प्रेम का अर्थ ? मुझसे ? 
राजनटी -- हाँ, आपसे उस प्रेमका अर्थ जो नारी को देवी बना दे सकता है । 


. राजकुमारी-( हसती es) विद्य॒त, प्रेम-साधना में देवी से ऊँचा स्थान 
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नारी का होता है। प्रेम का अर्थ तो मुझे तुम्हें समाना नहीं 
तुम्हीं से समभना है । हे 

राजनटी --यह आप क्या कह रही हैं? में किस योग्य हूँ ? F 

राजकुमारी-सत्य ही तो कह रही हूँ । तुम किस योग्य हो यह मेरी आँखों से 
देखो । यदि मेरी आँखो पर भरोसा न हो तो आर्यपुत्र की आँखों: 
से देखो । तुमने सुना ? आर्यपुत्र ने उज्जयिनी के वर्षा-मंगलोत्सव 
के लिए एक नया काव्य रचा है ! 

राजनटी --कौन-सा काव्य ? 

राजकुमारी--मेघदृत | ( काव्य-ग्रंथ उठाकर राजनदी को देती है |). 

राजनटी --मेघटूृत ? किसकी कथा है यह? 

राजकुमारी--प्रत्येक काव्य किसी-न-किसी रूप में कवि की अपनी ही कथा 


हुआ करता है । 

राजनटी —( ग्रथ के पन्ने पकठती eS ) यह तो किसी यक्ष की कथा 
जान पड़ती है । 

राजकुमारी --कथा से अधिक सन्देश । एक प्रवासी यक्ष का अपनी विरहिणी 
यक्षिणी को सन्देश | 


राजनटी --एक पति का अपनी पत्नी को सन्देश ? 
राजकुमारी--यों कहो कि एक प्रेमिक का अपनी प्रेयसी को सन्देश । मेघदूत 


में जिसे सन्देश भेजा गया है उस विरहिणी का आर्यपुत्र 


द्वारा अंकित देखो यह चित्र | (चित्र राजनदी को 
देती हैं । ) ~ | 

राजनटी --यह + यह तो आपका चित्र है न ? 

राजकुमारी--क््या यह सचमुच मेरा ही चित्र है ? 

राजनटी --छवि तो आप की ही है? 

राजकुमारो--और मुद्रा किसकी है ९ 

राजनटी --आपका “* “ आपका अभिप्राय है कि ``" 

राजकुमारी-मेरा नहीं, चित्रकार .का ही अभिप्राय है कि यह चित्र मुभसे 
अधिक तुम्हारे निकट हो । मानती होन? 

राजनटी --किन्तु `` यह ““ यह तो अनुचित हैँ । 


राजङुमारी- सुम भूलती हो । कला का औचित्य तको के छोह-दण्ड से नहों, | 


भावनाओं के कमल-ताल से ही मापा जाया करता है । 


राजनटी --किन्तु जिस में लक्ष्य कोई हो, उपलक्ष्य कोई, उस कला का अर्थ? 
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राजकुमारी--यह प्रस्त तुम्हारा ही नहीं मेरा भी है । इस कला को श्रद्धापूर्वक 
समझने में मेरी सहायता करो । 
राजनटी- सहायता ? कंसे ? 
राजकुमारी--इसके संकेत को समझकर और स्वीकार कर | 
~राजनटी --किन्तु यदि यह संकेत वही है जो आप कह रही हैं, तो यह 
तो अस्वीकार्य है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी । 
राजकुमारी - यह संकेत व्यक्ति का नहीं नियति का है, कवि का नहीं कवि के 
MST का है, जव तुम यह मान लोगी तब इसे अस्वीकार करने 
का तुम्हारा उतावलापन बहुत कुछ घट जायेगा । मैं तुमसे एक 
बात पूछू, विद्युत्‌ ? 
राजनटी --आपसे गोपनीय मेरे पास कुछ भी नहीं है। 
| राजकुमारी--तुम कवि से प्रेम करती हो ९ 
\ राजनटी --मैं १...मेरी बुद्धि उन से रुष्ट और हृदय उन पर मुग्ध रहा है । यदि 
) यह प्रेम है तो है, नहीं है तो नहीं है । 
राजकुमारी--उनके प्रवास ने तुम्हें विरहिंगी बना डाला है, यह उनके लिए 
तुम्हारा प्रेम ही तो है ? 
राजनटी --यह है, जेसा कि मैं इसे समभती हूँ, उनकी कला की सेवा में 
मेरा एक विनम्र प्रयास | 
राजकुमारी --ऐसा कठोर प्रयास ? 
राजनटी --उनको कला मानों किसी मूर्त नारी को नहीं, अमूर्त नारीत्व को 
हो सम्बोधित करती रही है । मेँ तो केवल अमूर्त को मूर्तं बनाने 
की चेष्टा करती रही हूँ । 
राजकुमारी--तुम ऐसी चेष्टा करो, क्या यह उनका आदेश था ९ 
रोजनटो --आदेश नहीं, केवल एक संकेत | एकबार उन्होंने कहा था-- 
इच्छा होती, । 
तुम्हें देखता रहें 
निरन्तर निर्निमेष 
पर A 
किसी दूर निर्जन एक्राकीपन से, 
जहाँ मिलन का पथ रोके 
दात-दत निष्ठुर पाषाण खड़े हों, 
और 
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तुम्हें पाने की मेरी विकल कामना 
विरह-काव्य की सरिता बन 
बह निकले | 

राजकुमारी --केसी अद्भुत कामना है यह ! इसकी पूर्ति के लिए तुमसे क्या 

अपेक्षा रही है उनकी 0 

राजनटी -- एक दुसरे अवसर पर वे कहने लगे थे -- 
इच्छा होती, 
तुम्हें निवेदित करू प्रेम, 
पर तब 
जब, 
तुम अलका की 
विरह-विमग्ना एक यक्षिणी, 
मैं पृथ्वी पर एक प्रवासी यक्ष, 
और 
सागर से मान-सरोवर जाता 
कोई सहृदय मेघ 


AAT मेरा प्रेम-गान तुम तक पहुँचा दे । 
'राजकुमारी--किन्तु उनकी ऐसी कामना तुमसे क्यों ? इसका रहस्य ९ 
राजनटी -प्रवास के लिए जाने से पहले वे गुनगुना उठे थे-- 

इच्छा होती, 

वाणी-मन्दिर में 

मेरा लबु काव्य-कुज्ञ हो, 

मुकुल्ति जहाँ दीत यौवन, 

गु्जित निर्वाध प्रणय, 

निकर रस का, 

सौरभ मादकता का, 

हरीतिमा स्थृतियों की, 

छाया स्वप्नों की, 

जिसमें जीवन का कोई भी श्रान्त पथिक 

आ कभी-कभी दो पल बेठे, 

पुलकित हो जाये । 
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राजकुमारी--और इस काव्य-कुझ को हो अव तुम अपनी विरह-साधना से 
सींच.रही हो । इसके पुरस्कार में तुम्हें कवि का प्रेम मिले 
यह तो उचित ही है | 

राजनटी -- कवि किसी से प्रेम कर सकते हैं, मुझे इसका विशवास नहीं 
होता । 

राजकुमारी-यदि वे किसी से प्रेम न करें तो कवि हो ही कंसे सकते हैं ? 

राजनटी -- उन्हे प्रेम केबल अपनी कविता से रहा है, आज भी है, सदा 


रहेगा । 
राजकुमारी--यह तो और भी एक विशेष कारण है कि उनकी कविता को 
| प्रेरणा मिलती रहे | 
राजनटी -- हाँ, किन्तु शुभ और शोभनीय प्रेरणा, राजकुमारी, जो उन्हें आप 
ही दे सकती हैं । 


राजकुमारी--मैं उन्हें क्या दे सकती हूँ और कंसे दे सकती हू, इसका निर्णय 
मुझे ही करने दो, विद्युत्‌ । तुम मेरा एक निर्णय मानोगी ९ 

राजनटी — मैं: **मैं दार्शनिक नहीं हे, राजकुमारी, एक साधारण नटी हूँ | 
मुझे क्रोध आ रहा है कवि पर, विरक्ति हो रही है अपने से, 
शंका हो रही है आपके निर्णय में । सच मानं, राजकुमारी, मेरी 
तो इच्छा हो रही है कि उज्जयिनी से दूर, कहीं वहुत दूर सदा 
के लिए चली जाऊें। ( ठठ खड़ी होती हे ) 

राजकुमारी--विद्युत्‌ | 

+ राजनटी -- मुझे तो प्रतीत हो रहा है कि इसी में सबका कल्याण है | 

राजकुमारी--विद्युत ! कल्याण को चिन्ता का अधिकार तुमसे अविक मेरा है 
यह तो तुम मानती हो ? 

राजनटी -- यइ मैं केसे अस्वीकार करू ९ 

राजकुमारी --और कल्याग का अर्थ मैं तुमसे अधिक समझती हूँ, इसका तुम्हें 
विश्‍वास है ? 

राजनटी — अवश्य | 

राजकुमारी--तो बैठो और वचन दो क्रे तुम मेरी इच्छा का पालन करोगी । 

राजनटी --(बेठ जाती है) क्या करना होगा मुझे ? 

राजकुमारी तुम्ह इस उत्सव की नायिका और गायिका बनना होगा । तुम 
इसे अपने रूप और स्वर से सजाओगी । 

राजनटी — किन्तु 
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रोजकुमारी-- ae कोई भी किस्तु-परन्तु तुम्हारी वचन-पूर्ति का पथ 
बाधित नहीं करेगा ! स्वीकार है ९ 
राजनटी -- शिरोधार्य ! ( ठठ खड़ी होती हे ) और कुछ ? 
राजकुमारी--( ठटती हुई ) घहुत कुछ । अभी तो मुझे तुमसे और बहुत- 
सी mene हैं। कवि की काव्य-प्ररणा के लिए बहुत कुछ 
माँगना है तुमसे । किन्तु "` तुम्हारी आँखों में आँसू ? निश्‍चय 
ही ये हपं के आँसू हैं, उल्लास के आँसू ! 
राजनटी -- मैं आपकी किसी भी सेवा के योग्य बन सकू, इस कामना के 
आँसू ! 
राजकुमारी--तब तो मैं पोछूंगी नहीं इन्हें ॥ इनका बह जाना ही श्रेयस्कर 
६ है। आँसुओं से धुळी हुई तुम्हारी आँखें ही देख पायंगी कि यह 
सेवा किसे अर्पित होने जा रही और क्यों । 
राजनटी -- आपकी हृष्टि का एक अंश मुझे भी मिले, यह आशीर्वाद द, 
राजकुमारी । 
( राजकुमारी के ALOT करना चाहती है | ) 
राजकुमारी--( oes उठाकर हृदय से Ord! FF ) में तुम्हें क्या दु, 
यह मुझे सोचने दो, विद्युत | 
( प्रतिह्वारिंणो का सवेग प्रवेज़ा ) 
प्रतिहारिणी--राजकुमारी की जय हो। सम्राट्‌ इधर ही पधार रहे हँ । 
राजनटी- सम्नाद ! 
राजकुमारी--इधर ? 
(ware विक्रमादित्य का प्रवेश)। मुखाकृति गम्मीर्‌ 
और किर मी स्निरध । राजकुमारी तथा राजनदी 
दोनों कही उनका अभिवादन करती हें । वे धीरे-धीरे 
वह्लाँ भाकर खड़े होते हें जह्लाँ काव्य भौर युन्थ पढ़े 
ह्रु हें।) न 
राजकुमारी--तात, मैं देव-पूजन के उपरान्त आर्य के दशंनों के लिए उपस्थित 
होने ही वाळी थी | 
आज देव-मन्दिर जाने में तुम्हें थोड़ा विलम्ब हुआ, ऐसा प्रतीत 
होता है । सम्भव है, उत्सव की व्यवस्थाओं ने तुम्हें व्यस्त कर 
रखा हो ( राजनी की भोर स ae e 1) 
राजकुमारी हाँ, व्यस्तता के कारण ही कुछ आवद्यक पर मैं परम भट्टा- 
रो ठ की अनुमतिं अभी तक नहीं ले सकी हूँ । | 


सम्राट्‌ 


¥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


to ] [ मेघदूत 


सन्नाद- . ,अनुमति नहीं, सम्मति कहो । .तुम्हारे निर्णय जो भी हों, उचित 
(काव्य को उठाकर देखते है) 
राजक्ुमारी--यह तो मेरे. ऊपर आर्य का अतिशय स्नेह है, जिसके योग्य बनने - 
.की अपनी क्षमता में मुझे सदाः .सन्देह ही रहता है । आज आर्य 
के.सम्मुख मैं. एक विशेष निवेदन रखने वाली थी-1 
सम्राट्‌ कोई विशेष सूचना ? ` : 
राजकुमारी --मेरा प्रस्ताव है. कि इस उत्सव की नायिका और गायिका वर्ने 
राजनटी देवी fra: 
(WHE काव्य को रखकर चित्र उठा ळते है! और कुछ 
देर तक मौन रह. जाते हैं । राजनठी संकुचित ह्कोकर 
दुसरी भोर देखने कयती है 1) = 
Wate — इस प्रश्‍न पर अन्तिन शब्द तो तुम्हारी इच्छा ही है । 
राजकुमारी--मेरा यह प्रस्ताव राजनटी ने स्वीकार भी कर लिया है 1 
सन्राद्‌- उचित ही किया है । (चित्र रख देते हे और जाने के किस 
घूमते है । ) ईश्वर इस उत्सव को सार्थक बनावे | ॒ 
(जाना चाहते हल) | 
राजकुमारी - (ग़ीघ्रता से उनके सम्मुख जा खड़ी होती हैं । ) तात!--- 
'(( वे कुछ कहना चाहती हे किन्तु we नहीं पाती हें 
भौर मुककर सम्राद्‌ के चरण पकड़'केती हं ) तात !--- 
... ( ससक उठती है । ` शाक 
Wale -- ( उनके मस्तक पर स्नेह से हाथ केरते ङ्स । ) 
अब तो तुम्ह प्रसन्न होना. चाहिए, वत्से ! ( राजकुमारी कोई 
उत्तर न देकर उनके 'चरण- पकङ़े eos 1) और 
राज फृमारी oe i Se 
फू — % कण्ठ से ) तात ! मुझे आश्चीर्वाद दें 
 . आपको दी हुई शिक्षा को = कर आ eae 
सम्राट — ( ore उठाने की चेष्टा करते ङ्क रू ) शिक्षा तो अब 
| ¬ ~" मुझ तुम्ही से पानी है, वत्से। कमी-कमी मैं भूल जाया करता. 5 
; a fF मेरी पुत्री केसी विदुषी है, किन्तु विदुषी पुत्री पर उचित 


स्वाभिमानिनी कन्या सीता पर, गिरिराज हिमालय कोः अपनी :: 
हठी पुत्रो पाती पर कितना गर्व रहा होगा, दिसका थोड़ा-थोड़ा 


2 
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अनुभव सीता और पार्वती के चरण-चित्नों पर चला करने वालो 
तुम्हें पाकर मैं भी किया करता हूँ । ( वे किर राजकुमारी 
को ढठाना चाहते हं, किंतु वे उनके चरण पकड़े 
सिंसक हो vale ) देखो न, कितने दिनों से सोच रहा हूँ 
कि सब कुछ छोड़ तुम्हारे साथ वेठ प्राचीन शास्त्रों की जटिल 
मर्यादाओं पर थोड़ा चिन्तन करू, किन्तु समय ही नहीं 
मिलता । अच्छा, यह उत्सव समाप्त हो जाने दो, फिर पिता- 
पुत्री दोनों done अनेक प्रश्‍नों पर वहुत-सी बातें करेंगे । पिता 
शंकाएँ रखेगा, पुत्री समाधान खोजेगी । क्यों, है न ?-"““अरे *"* 
( राजकुमारी संज्ञाह्नत-सी हलो जाती है 1) वत्से [*** 
विद्या! * मूच्छित ९ *** जल Ieee कौन है ?---जल 
लाओ [*( राजनटी जळ ताने के लिए दौड़ती EF 
भाती & । नन्दिनी भौर वन्दिता ast हड आती 
है. और राजकुमारी के मुख पर जळ के wie 
देती है 1) 

राजनटी --( व्यजन छलाती SS ) राजकुमारी अभी थोड़ी ही देर पहले 
तो हँस-बोल रही थीं । इतने में ही यह क्‍या हो गया इन्हें ? 

सम्राट-- जो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था । दासी, आचार्य धन्वन्तरि 
को सूचना दो ! . 
(सम्राद्‌ राजकुमारी को उठाकर रुक भासन पर किंटाते 
हलँ । वम्दिता दौड़ती oS aes जाती हें | नन्दिनो 
उन्हें व्यजन छुलाती Sl राजनदी उनके तळवे 
सह्वळाती CH बनके चरणों पर अपना मस्तक रख 
देती है | 

( पठ-क्षेप ) 
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( रामात्रिरि, आश्रम का ast. पुर्व-स्थान | कालिदास 
सक पाषाण-शिला.पर नेंठे एक ग्रन्थ पढ़ रले हैं। 
पास. ह्री भौर eS ग्रन्थ पढ़े हैँ वे .ह्ञाथ का अन्य 
रखकर दूसरा ग्रथ उठाते हे. भौर ठसे Vea लगले 
S| एक लाठी टेकते किञ्चित्‌ ळंगढ़ाते छुर मुद्रक का 
प्रवेश | रेक पाँव में पड़ी बँधी छुई el) 


कालिदास ( मुद्रक को रुक नार देखकर फिर ग्रन्थ पड़ते gv ) 
क्यों, मुद्रक ? केसा है पाँव तुम्हारा ? व्यथा दूर नहीं हो 

| रही है ? | | 7 

मुद्रक॒ — अब तो देवी सीता का आशीर्वाद हो और भगवती पार्वती कृपा 
कर तभी AS व्यथा दूर हो । न 

कालिदास--- सचमुच वह कुण्ड दूर है. और उसका पथ दुर्गम । अब मेरे साथ 
तुम वहाँ मत जाया करो | 

मुद्रक -- आर्य जायें और मैं न जाऊं, ऐसा कंसे हो सकता हैँ? हाँ... 
मैं आर्य को कुछ स्मरण दिलाने आया था, fet क्या स्मरण 
दिलाने आया था, वह तो"""देखिए न...भूल ही गया । __ 

कालिदास--- अब अपनी अवस्था और स्वास्थ्य का ध्यान तो तुमको रखना ही 
चाहिए, मुद्रक । 

मुद्रक - इसका ध्यान तो अब देवी सीता और भगवती पारवती ही रखें। 

कालिदास देवियों और भगवतियों पर ऐसी श्रद्धा किसी दिन तुम्हें महेंगी 
पड़ेगी । 

मुद्रक -- जो. महंगी पड़े वही श्रद्धा काम.क़ी होती है, ऐसा राजकुमारी 
को कहते हुए मेने प्राग्रः सुना है। . ... 

कालिदास---राजकुमारी ENS.) ब्रह,जो कुछ कहा करती हैं, वह सदा 

¦ .. सबसे.काम का नहीं होता ।. .. , 

मुद्रक विदुषी को बातें कब, किसके :काम,की होती हैं, इसका विचार 
विद्वान्‌ ही कर सकते, हैं, आये | में तो मूर्ख हुँ । 

कालिदास--- तुम पागल हो । (फिर ग्रन्थ पढ़ने लगते हें । ) 
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मुद्रक -- में थोड़ा पागल न होता तो, क्षमा करें, एक कवि की सेवा का 
अधिकारी बनता ही केसे 0 

कालिदास-- ( ग्रन्थ पढ़ते SY हो ) तुम्हारे मत से कबि पागल हुआ 
करते हैं ? 

aan — शिव ! शिव ! यह कब कहा मेने ? हाँ, जैसे महाराज रामचन्द्र 


की सेवा के लिए वन्दर-भालुओं की और भगवान शंकर की सेवा 
के लिए भूत-पिशाचों की आवश्यकता रही है, वेसे ही कवियों 
की सेवा के लिए भी पागलों की आवश्यकता होती है, यह Aa 

कालिदास-- “राजकुमारी का है ९ 

मुद्रक्र -" नहीं, यह मत मेरा अपना है । 

कालिदास-- तुम्हारा अपना भी कोई मत है, यह जानकर मुझे प्रसन्नता हुई, 
मुद्रक । किन्तु इस मत के चलते तुम कहीं सदा के लिए लेंगड़े 
न वन जाओ, मुझे इसी का भय है । 

मुद्रक -- मैं लेंगड़ाता हुआ भी आर्य के मुख से सीता और पार्वती की पावन 

कथाएँ थोड़ी सुनता-समभता रह तो इसे अपना सौभाग्य मानूंगा । 

कालिदास-- मेरे मुख से ९ 

मुद्रक -- में तो जल और वर्षा की भाषा नहीं जानता । मुझे तो आर्य की 
भाषा में ही वे कथाएं सुननी-समभनी हैँ । 

कालिदास--तुम्हारी यह इच्छा पुरी कर सकता तो मुझे हर्ष होता, मुद्रक । 
किन्तु सीता और पार्वती की कथाओं के योग्य भाषा मेरे पास 
है या नहीं, कभी होगी या नहीं"`यह सोचना पड़ेगा । 

मुद्रक -- भार्य की लेखनी के लिए कौन-सी भाषा कठिन है ? 

कालिदास मेरी रुचि और रांग का एक अपना लोक है । उससे बाहर जाकर 
मेरी लेखनी कोई रस पा या दे सकेगी, मुझे इसमें सन्देह है । 

मुद्रक -- आपकी लेखनी पर अनेक अलौकिक रस शीघ्र ही बरसने वारे हैं, 
यह राजकुमारी का विश्वास है आर्य कोई नया काव्य लिखने 
जा रहे हैँ ? 

कालिदास-क्ुछ लिखना है ऐसा प्रतीत तो हो रहा है, किन्तु क्या लिखना 
है यह स्पष्ट नहीं हो रहा । 

झुद्रक — शुधले प्रकाश में अबाघ प्रेरणा से लिखा गया काव्य ही उत्तम 
होता है, यह मैंने राजकुमारी के मुख से प्रायः सुना है । 

कालिदास --राजकुमारी की परिभाषा का काव्य लिखना मेरे वदा का है या 
नहीं, यह भी मेरे लिए एक प्रश्न ही है। 
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मुद्रक — इस प्रश्‍न का उत्तर मैं जानता हूँ, आर्य ! 

कालिदास -- तुम जानते हो ९ “**क्या है वह उत्तर ? 

मुद्रक॒ — ( मुसकराता है ) वह एक रहस्य है! 

कालिदास --रहस्य ? केसा रहस्य ९ : 

मुद्रक -- जो देवता की कृपा से राजकुमारीं पुर्णत: जानती हैं और राज- 
कुमारी की कृपा से थोड़ा-थोड़ा मैं भी । 

कालिदास --मैं रहस्यों में विश्वास नहीं करता | रहस्य केवळ कथाओं को 
सजा सकते हैं, यथार्थ को सुलझा नहीं सकते ! 

मुद्रक॒-- ऐसा आर्य कभी-कभी सोचा करते हैं, यह भी राजकुमारी ने 
मुझे वता रखा है | 

कालिदास --( चढ़कर ) यदि यह सब थोड़ा-बहुत राजकुमारी मुझे भी 
बताया करतीं तो मैं उनका उपकार मानता | 

मुद्रक -- राजकुमारी विदुषी हैं न? कब किसे क्या वताना या नहीं 
बताना उपकारी होता है, यह वे जानती हैं । 

कालिदास --राजकुमारी का इतना सब कुछ जानना ही तो मेरी सबसे बड़ी 
कठिनाई है । उनकी जानकारी थोड़ी कम होती, ती मेरी स्थिति 
अविक सरल हो जाती | 

मुद्रक॒ — सरल स्थिति में महाकाव्यों की रचना नही होती, यह भी एक 
बार --- 

कालिदास “राजकुमारी ने तुमसे कहा था । है न? राजकुमारी की कही 
हुई बातें तुम अपने मन में ही रखो तो अच्छा हो, मुद्रक । 

मुद्रक -- राजकुमारी की भी यही आज्ञा है, आये । किन्तु मै थोड़ा पागल 
जो हूँ । ( द्वारपाल का प्रवेद ) 

द्वारपाल -- महावलाधिकृत की जय हो । झासन-परामश-मण्डल के माननीय 
सदस्य मंत्रणा-भवन में आर्य को प्रतीक्षा कर रहे हैं । 

कालिदास --इस समय ? क्‍यों ? 

मुद्रक -- हां हाँ ! मण्डल का अधिवेशन प्रत्येक मास हुआ करता हैन? 
आषाढ़ मास का अधिवेशन आज होने को है, आर्ये को यही 
स्मरण दिलाने तो मैं आया था । 

“कालिदास --आषाढ़ मास शासन-पराम्शं मण्डल के अधिवेशनों के लिए हुआ 
करता है ? प्रथम वर्षा के आद्र स्पर्श से पुलकित ऐसे स्वमिळ क्षण 
शुष्क श्रासनके नीरस TAT के लिए हुना करते हैं ?***सदस्यो से 
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मुद्रक -- 


[ मेघदूत 
कह दो कि अभी मैं व्यस्त हूँ । (रक ग्रन्थ उठाकर पढ़ने 


लगते S|) ; 
तब तो वे आर्य की और'भी लम्बी प्रतीक्षा ay. 


कालिदास --नहीं॥ प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं । उनसे कह दो कि आज 


मुद्रक — 
कालिदास 


सुद्रक॒ -- 


में अस्वस्थ हुँ ।: : 
तब. तो वे आर्य की समुचित चिकित्सा के आवश्यक प्रबन्धों के 
लिए. इसी क्षण यहीं आना चाहेंगे । 


-—तो फिर उनसे वही कह दो जो कि सत्य है। कवि के पास 


शासन के लिए अभी न तो समय है न इच्छा-*“जाओ । 


ठोक है, ATE । : एकवार राजकुमारी ने भी......( क्रालिदास 
उसकी भोर क्रोध से देखते हैं | ) **'जो आज्ञा ! 

( मुद्रक ळंगड़ाता छुआ , जाता . है.। द्रारपाळ..मी 
उसके पीछे जाता है । .काछिदास कुछ देर तक ग्रन्थ 
पढ़ते हैं» फिर उसे रख कर खड़े et जाते हे. और 
दह्ललने Od S| ) 


कालिदास कभी कहा था 


मुझसे राजकुमारी ने, 
जब - 
रोमाञ्चक स्मृतियों को 

शत-तंत्री वीणा पर 

TAC कल्पना की: 

पुलकित  अंगुछियाँ 
रस-संवाद-विवाद भरा 

कोई मर्यादामय, 

लयबद्ध 

राग छेड़ा करती हैं, 

तभी, 4 , ® 

कहीं कोई भी ¦: ::, : ... 
सार्थक काव्य रचित होता है ।*** 


.साथक काव्य | 


सोचना होगा 
साथकता क्या है मेरे काव्यों को? 
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ततरां ] | [ ५९ 


(eel को सूक-रूक कर उठाकर देखते हे 1) 
ऋषि-कन्या शकुन्तला, 

सुर-बाला उर्वशी, 

नटी मालविका, 

और अन्त में 


अलका की वह एक यक्षिगी, (ग्रन्थों को रख दते है) 
और सभी के पीछे से 

वह स्निग्ध रोष को 

एक मूर्ते जीवित प्रतिमा, 

र । 

मेरे काव्य-मार्ग पर 

मेरे पीछे 

बहुत दूर से 

अविकल गति से 

नाना वेषों में 

अगणित- छन्दों में 

अपनी नव छवि से, नव-स्वर से 
मुझे स्फूर्ति देती,- 

मेरी WAT करती-सी 

चली आ रही 

और आज 

मानों मेरा पथ बाधित कर 

जो चाह रही 

मुभको कुछ स्मरण दिलाना 
सार्थकता का कोई अर्थ मुझे समझाना, 
क्या है वह स्मृति ९ 

सुनें, `` 
अर्थक्याहैवह? . - 
समभू । : :: 

मेरी रुष्ट प्रेरणे ! 

बोलो, 

क्या है ९ 
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[ मेघदूत 

(कता-गुल्म से राजनदी faa की आकृति 
की रुक नारी का नठी-वेष में प्रवे) 
नमस्कार, कवि । 1 

तुमने स्मरण किया'** 

कंसे यह दुर्लभ HAT 
आज सहसा Qos" 

° "विद्युत्‌ | 
***पहचाना नहीं मुझे ? 
मैं उज्जयिनी के रंगमञ्च पर 
राजनटी विद्युत्‌ द्वारा अभिनीता 
विदिशा की मालविका ! 
भालविके | 
तुम I: ee 
कहां 1 
जिस मानमयी की 
कभी कल्पनाएँ करके 
तुम पुनः पुन: पुलकित होते, 
अब अपनी 
उसी विस्मृता 
साळविका का 
नमस्कार स्वोकार करो, 
कवि | 


pea सत्य || 


आज तो अकस्मात्‌ ही 


काव्य-मार्ग पर 
पीछे छूट गये 


oats fier रस-चिल्लों का 


. और विविध भावों से. 


उत्तरां ] 


साळविका ~ 


कालिदास 


साळविका-— 


कालिदास 


साळविका— 
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वे मुझको, 
कुछ विगत सुनाना, 
बोध कराना 
चाह रहे हैं, 
क्या यह मेरी मात्र भ्रान्ति है? 
श्रान्ति नहीं, 
परन्तु फिर भी 
कुछ अप्रिय स्मृतियों का, 
कटु सत्यों का 
कठोर आमंत्रण तो 
हो ही सकता है। 
तो ऐसा ही हो, 
माळविके ! 
कहो, 
तुम्हें भी क्या कुछ अप्रिय कटु कठोर कहना है ? 
यदि 


कहलाना ही चाहो तो, 
एक प्रश्‍न पूछ ?"** 
““'पुछो I 
अवश्य पूछो ! 
यदि प्रश्‍न अशिष्ट न हो 
तो Te te 
कवि, 
क्या तुमने 
अपने काव्यों में 
विवाह-मण्डप को 
सात्र मञ्च 
इन्द्रिय-विलास का 
नहीं बनाया ? 
अब तक, 
अथ से इति तक, 
काव्य-कला 


[ ६९ 


६२] [ मेघदूत 


on | 1.7 


रही FAT नहीं तुम्हारी ? 
कालिदास —  मालविके! |... 
विदिशा-नरेश की परिणीते ! 
तुम पूछ रही यह १"`  „ 
साळविका -- “मैं ही पूछ रही हूँ 
* स्मरण करो, . न ५ 
सोचो, जा 
4 विदिशा में 
मेरे परिणय का नाटक रच कर 
तुमने 1 अवक Tk 
पौरुष को | 
चिर-अतृत्त ६५% 
चिर-विकल, ee, 
विलास-पिपासा को ही `. 
नारी-यौवन-मदिरा-पात्र-मात्रनसी 
मुझे | 
समर्पित नहीं किया था ९ 
TE परिणय । ° iS 
परिणय होता क्‍या है ९ 
शास्त्र-विहित विलास ही तो ९ 
विलास-वड्चित परिणय भी 
कभी किसी ने कहीं सुना है ९ 
— tan 
नहीं कहीं होता 
विलास-वर्जन परिणय में, | 
पूरः KF pron 
` निमित्त परिणय का 
बया विलास ही होता ९ 


उत्तराधं ] 


मालविका 


नि 


x कवि ् > 


[ ६३ 
किन्तु र 
प्रश्‍न यह है शास्त्रों का] | “5 # ४7:11) 
इसे काव्य ने डिक, ; 
अपना प्रश्न 
कभी माना है ९ 
नहीं मान कर 
इसे प्रश्‍न अपना: 
क्या काव्य कभी भी. =. “सो 
सार्थक हो सकता है ? 
कवि, एकज 


में | > 
जिसे मानती, ; ag 
कोई सहूदय Et 
जिसे मानता, 

उस में 

एक पुरुष: होता है 

और एक नांरी होती है 

और मध्य में उनक्रे 

किसी प्रवञ्चक परिणय का 
कलुपित व्यवधान नहीं होता है. 
उसमें Sis 
नारी अपने पति की . 
एक-मात्र पत्नी बनती है, 

मैं भी 'मालविका भी *** 

ऐसा परिणय पाती, 


ऐसी पत्नी बनती 


बया मैं इस योग्य नहीं थी ?*** 


| 
| 
| 


६४ ] 


साळविका — 
कालिदास -- 


मालविका — 


कालिदास — 


[ मेघदूत 


ee "Tet अनुचित है १ 

“arated है ! 

एक पुरुष हो 

और अनेक नारियाँ 

ऐसा परिणय तो परम्परागत है, 
सदा पुरातन ने इसको स्वीकार किया है | 
कवि 

तुम हाथ हृदय पर रखकर 

मेरी ओर देखकर 

उत्तर दो-- 

था प्रदन पुरातन का, 

परम्परा का; 

अथवा केवल विलासिता का, 
नव-नारी-भोग-बुभुक्षा का, 

जब 

एक विवाहित राजपुरुष के कर में 
एक कुमारी राजनटी को अर्पित कर 
मालविका के परिणय-नाटक से 
तुमने 

अपना अन्तर तृप्त किया था ? 


अपने प्यासे मन की 

किसी अपुर्ण कामना की ही 

यह कल्पना 

काव्य-परिपू्ति नहीं थी ९ 

( माळविका सवेग चली नाती है | कालिदास 
उसकी भोर बढ़ते हैं ) 

मालविके । ” 


यह्‌ 

यह केसा अभियोग तुम्हारा ? 
पूछा ही तो 

सुको तनिक | 
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उत्तरार्ध ] 


युवती = 


! ६५ 


मेरा उत्तर 

सुनती तो जाओ | "९९ 
किन्तु 

पुरुष से प्रश्‍न पुछ कर 

नारी ने उसका उत्तर 

क्या कभी सुना है? ' 
कभी ही 
पुरुष के श्रम पर 

धन्यवाद के भी दो शब्द कहे 
नारी ने ९ 

मैंने तो कितने श्रम से चुनकर 
मालविका को 
विदिशा-नरेश का 

प्रौढ़ प्रगाढ प्रेम 

मानों अनुभवी रसिकता का 
बहुमूल्य 

एक उपहार--- 

दिया था 


कभी इसे समभेगी ९ 

क्या 

नारी परिणय को 

सदा कुमारी बनकर ही देखेगी, 
देख नहीं पायेगी 

युवती बनकर ९*** 


( राजनदी विद्युत_की थाकृति में पुष्पाळंकृता रुकः 
युवती का प्रवेश | ) 


*“'युवती से 
संकेत तुम्हारा, 
कवि, 
चर-युवती 
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ल्क सुर-युवती SR 
हि बया क्रिसी.अप्सरा से. है ? 
_______ 'कालिदास-- विद्युत्‌ ! श 
i त्‌ al तो हो 
iP ara कवि ?, . . 
- विद्युत्‌ की आकृतिमें ... 
अङ्कित रूप प्रगय-परिमूढा एक अप्सरा का ? 
 कालिदास-- ee 
उवंशि ? a 
zat -- देवलोक से भू-तलू पर -_ .. 
एकान्त प्रेम पाने आई जो,... 


पर दुर्दान्त वासनाओं से 
“ott निराश हो लौटी 

ही 1 उवंशी «७० on 
कालिदास — safer | BST 

= अभी-अभी पा 
नारी की-असन्तोष- 

मुभको भकृभोर गई है । 
रोप अप्सरा का मुभपर > 
अब कुछ तुम भो 

वरसा ही डालो । 


मेरे विश्वासों का > 
, ` इवास-रोघ करता-सा sires ; 
छाया हुआ युगों से 1 


र उत्तराध ] I ६७ | 


कालिदास — safer! .. 
मुझे स्मरण है, Sie. 
कभी ae 
तुम्हारे मानव-पति पुरुरवा. 
तुम से अमित-प्रेम रखते भी 
किसी अन्यः; ` 
रमणी पर, म" ` ; 
किइ्बित्‌ मुग्ध. हुए थेः। 
किन्तु 5 
'पुरुष का अविचल अक्षत प्रेम एक से 
और मुग्धता किसी एक sae क्षण में कि 
क्षण भर की. = ` | #3 
किसी दूसरी पर क ES ` 
क्या सचमुच, ऐसा घोर पाप है, ' 22 aa 
जिससे हो जाता नेराश्य es 
अप्सरा को भी ? 
उबंशी - इससे हि 
देव-लोक में तो: . :.: 
नेराश्य नहीं होता है, '. 
मर्त्य-लोक में 
`` किन्तु हुआ करता है ` 
एकअपसराकोभोी! ८. . आ  अक 
देव-लोक में . { ` Jr ली 
वराड कप ss GE ag 
युग-युग से 35७ २५० Ne 
-सुनतीआईथी | tee 
a cae पृथ्वी को पावन प्रेम-कथाए, 
प्रायः चर्चा होही वहाँ 


६८ ] 
कालिदास = 
sat — 


सदा मैं कहती 
मुझे किसी विधि कभी 


शाप-भ्रष्टा होकर भी 

देव-लोक से मर्त्य-लोक जाना है 
किसी चरित्रवान नर का 

पवित्र सम्पूर्ण प्रेम पाने, 

उस नर के एक पुत्र की 

गर्वमयी जननी बनने, 

तव 


` सभी अप्सराए हँस-हँस पड़तीं-- 


क्या होता है “चरित्र' ९ 

किसको कहते “पवित्र सम्पूर्ण प्रेम' 0 
में कहती 

कभी देख लेना, 


परन्तु 

क्या देखा सबने ? 

मैंने, 
अवनी-अम्बर ने ? 

मेरे कवि ! 

मेरे कथाकार ! 

तुम भी तो इसके साक्षी ही हो । 
बनी अप्सरा 

चन्द्र-वंश की राज-बघू ! 

में तो इसका सगवं साक्षी हूँ । 
eee और 


तुम्हारी यह सगर्वता ही तो है 

मेरा नेराश्य चिरन्तन | 

चली स्वर्ग से प्रेम खोजने 

फंसी भोग में आ पृथ्वी पर, 

ऐसा एक चरित्र नहीं पाया नर का; 
जो अमरों की ही भाँति 

वासना से अपवित्र नहीं हो । 


[ मेघदूत 
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उत्तरां | 


कालिदास = 


[ ६६ 


मेरो कथा लिखी जब तुमने 
क्यों 

यह मेरी व्यथा नहीं अंकित की ? 
लाकर मुझको रङ्क-मञ्च पर 
मेरा लज्जित स्वप्न-भंग 

तुमने क्यों नहीं दिखाया ? 
क्यों मेरी यह मर्म-वेदना 
व्यक्त नहीं की ? 

झूठी हैं पृथ्वी की प्रेम-कथाएं, 
भ्रम हैं पार्थिव प्रेम-साघनाए, 
है प्रेम 

काव्यमय एक कामना केवल 
रूप-पान का, 

मांस-भोग का ! 

गर्वित कवि ! 

सोचो ! 

क्या सार्थकता ऐसे काव्यों की 
जिनकी छलना से, 

जिनकी छाया में, 

प्रवव्वता बनकर 

अथवा 


` प्रवक्चिता होकर ` 


जग में जीना पड़ा किसी युवती को ९ 
( सवेग चली जातो हैं । ) 
कठिन प्रश्‍न है । 

अपनी किसी काव्य-बाला के 


कभी कृपणता कोई की है मैने? - . 
है फिर भी ` 
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ऋषिकन्या -- 


कालिदास -- 


[ मेघदूतः- 


सबका-यह असंन्तोष, 


. यह रोप, | 


कि जीवन ने इन पर अन्याय किया 
देकर भी स्नेह 

नहीं दी श्रद्धा 

और ' 

काव्य भो मेरा 

इस्‌ पर मौन रहा, 


' इसका विरोध 


मैंने इनके शब्दों में नहीं किया । 
परन्तु 

क्या सचमुच यह अन्याय बड़ा है? 
मूल्य स्नेह का श्रद्धा से | 
कया कम होता है ? 

सोचे कोई, ` 

श्रद्धा -सागर 


जल किसका होता 

अधिक मधुर पीने में ?--- ” 

( विद्युत: की , भाकृति की रुक ऋषि-कन्या 
का: प्रवेड़ा:1). .. - 


गान 1 - ten पपप र 
*“*मधुर का. केवल, - डन 
और मौन न है 
जीवन के अन्य रसों पर, : 
कवि 
क्या यह कविता की 
विषयासक्ति नहीं है:?- : :: 
£ fag ye we 
देखो, i 
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ऋषिकन्या -- 


कालिदास — 


शकुन्तला--- 


कालिदास -- 


शकुन्तळा -- 


'अब ईस बार न कह देना, 

तुम विद्यत नहीं, और कोई हो । 

विद्युत्‌ नहीं,. ` 

किन्तु द मी 
विद्यत्‌ से प्रेरित हो 9 


* जिसका तुमने गुण-गान किया था 


में 81 

वह शकुन्तला ! 

दाकुन्तले !. ; 

हाँ हाँ, अब. पहचाना मैंने 
कभो कंण्व ऋषिं के आंश्रम में 
देख यही तापस सुकुमार ST तो 
बोल उठां था गँ-- 

क्या यह अव्याज' मनोहर वपु 
विधिने | प 
इस आश्रम-जोवन के' ` 
दुरुह तप-हेतु रचा है? ''” 
मुझे स्मरण है, ' 


=` तुम बोले थे, - 


किन्तु कहाँ तक बोला थां 75 
सद्भाव तुम्हारा , : 
इसमें मुझे सदा. सन्देह रहेगा | 
क्या ?- - 


७२] 


कालिदास -- 


[ मेघद्रत 


कोई कल्याण-कामना भी थी, 
कवि, 

इसका मुझको 

विश्वास नहीं है । 


क्या कहती हो ९ 

इसका भी विश्वास कराना होगा 0 
मलिन वल्कलों में 
अनिन्यय-सौन्दर्यं समेटे 

शेवल से अनुविद्ध कमछिनी-सी 
जब तुम्हें 

प्रथम विस्मित हो देखा मैंने, 
तब तुमने मेरी आँखों में 
स्रष्टा के प्रति उपालम्भ के 
आकुल अश्नु न देखे ९ 

जब मैंने गाया-- 

यह निश्चय ही है 

लीलामय स्रष्टा की 
नारो-रत्न-सृष्टि की 

कोई नव-परम्परा, 


तब तुमने मेरे स्वर में श्रद्धा की गूंज न पाई ९ 
जब मैंने पुछा-- 

मह्‌ अनाघ्रात कलिका, 

यह रत्न अबिद्ध कौन है ? 

कौन अनास्वादित रस यह 0 

यह है फल किन अखंड पुण्यों का ९ 

तब मेरे शब्दों से 


. कोई अकल्याण-कामना 


ध्वनित क्या तुम्हें हुई थी ? 
रहने दो, कवि, . 
छेड रहे क्यों 


भेरी दुखती स्मृतियों को ? 
क्यों मुझे विवश करते 
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[ ७३ 


यह कहने को कि 

तुम्हारी रसिक कल्पना को 
मेरा अबोध सौन्दर्य 
भनोरझ्न के 


अपने पितृ-सदन में, 

अपने पृण्याश्रम में, 

अपने एक अतिथि के हाथों 
अपने ही Hat से 

प्रेरित किये गये 
कौमार्य-हरण का 

स्मरण दिलाकर ? 

क्यों यह सुनना चाह रहे कि 
तुम्हारा कामुक काव्य 
अन्ततः 

चिर-पिपासु पौरुष के 
विलासान्ध गान्धर्व-भोग को 
कण्टकमंयी पुष्प-शेया पर 
एक ज्ञान-हीना, 
अनुभव-शून्या 

ऋषि-कन्या के 

अस्पृष्ट अनास्वादित 
तन-यौवन के 

रोमाञ्चक 2» 
आत्म-प्रवञ्चक, 
आत्म-समर्पण की 
म्पृङ्गार-कथा, 
गौरव-गाथा था ? 


७४ |. [ मेघदूत 
(डाकुन्तलाः काःकण्ठ अबरुद्ध-सा हो जाता है) 
कालिदास -- यह 0 : TRE 
यह आज तुम्हारे.मुख से 
'मैं क्या सुनता हूँ 
सुर-युवति-सम्भवे ? 
, क्या परम्परा-सम्मत 
& अपना... ˆ ` 
पुलकित प्रणय-प्रसंग, 
लता-वृक्षो को 
साक्षी बना - ..... .... «७ 
रचित अपना. . .. 
एकान्त. AAT 
सब कुछ भूल गई हो .९ 
सत्य बताओ, .... ...5 .-*: 
क्या दुष्यन्त .... 5... 
हृदय से " san: a हः 
प्राणोंसे _.. 
तुम पर अनुरक्त नहों थे. ? 
FAT धर्मानुसार 
म आम्रम में vit 
पाणि-ग्रहण तुम्हारा ....... 
नहीं किया पौरव-नरेश ने ? 
शकुन्तछा--- पाणि-प्रहण किया: तो था मेरा 
आश्रम में 
आर्यपुत्र ने | 
साक्षी बनाः TA को; 
ह किन्तु नामले उसी धर्म का 
राज-सभा में ? 
भेरा परित्याग भीं किया 
उन्हीं ने ¦: | 
यदि अनुराग इसे हो कहते हों 
तो में अनुराग-विद्दीा ही अच्छी यी । 
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उत्तरां ;] (७६ 
यदि परिणाम यही होता हो 
ऐसे प्रणयों का, ... ... 
यदि होता हों . . . ... 
सुल्भा. नारी से तृप्त हुए. न॒र,का 
ऐसा ही क्र,र-विस्मरग-- : 
ऐमा -ही ee तिरस्कार." ` 
तो" i; a ~ 

कालिदास ¬ तो" .. 
ae 
इसका दोषी तो ` , ` 
नर-नारी रस-भोग नहीं था, 
दोषी Wie 1: ` 
केवळ दुर्भाग्य तुम्हारा, ,..... 
तुम्हें वताया ATA, :- 
शकुन्तले |; 
यह था र 
तुम पररष्टहुए. -.. 
ऋषि दुर्वासा का शाप... 

शकुन्तला - शाप? i 


मिथ्या ! ६ 
मेरी लज्जा को ढकने के निमित्त, 


कवि, 
मात्र तुम्हारी नाट्य-कल्पना-विरचित 
एक आवरण ! ` | 
दोषी तो 
यह तुम्हें: विदित; दै, 
कवि, „ 
मेरा अपना ही 
घोरपापथा। _ 
कालिदास पाप तुम्हारा ? -¬? ।: :। . 
यह लुम क्या कहती हो Pe. 


Se ” 
‘ 
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. ७६] 
राकुन्तला-- 


कालिदास-- 
राकुन्तला-- 


[ मेघदूत 


स्पष्ट तुम्हें कहना था, 
किन्तु रसकता के विमोह से 
अथवा रस-भञ्जन के भय से 
जो तुम कह न सके ।**** 


***मैँ तुम्हें पापिनी कहता ? 
तुम कहते तो 


मुझे सान्त्वना मिळती, 
तुम्हें सुयश मिल जाता, 
कभी 

कहीं 

कोई मूढ़ा ऋषि-कन्या 
किसी विमोहक राज-पुरुष के . 
बाहु-पाश में 

गिरने से बच जाती ! 
सोचो ! 

खण्डित कर 

आश्रम की मर्यादाएं, 
कलुषित कर 


S 


अपने जीवन में 
क्षण भर के आये 
एक अपरिचित के अन्तर भें 


वर्जित संकेतों से _ 
एक अपावन कामान 
प्रज्वलित कर दिया 
और 


उसी में फिर 
अपने कौमार्य-कुसुम की 
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उत्तरार्घ ] ः [ve 

आहुति भी | 

दे ढाली ! 

बोलो, 

कवि ! 

क्या सचमुच 

सबके प्रति 

अपने प्रति भी 

यह मेरा भीषण पाप नहीं था ९ 
कालिदास == पाप ! 

नहीं, शकुन्तले ! 

यह तो यौवन का अदम्य उच्छवास, 

पुरुष के प्रति 

नारी का प्रकृत प्रेम था । 


शकुन्तळा-< प्रेम ! 


प्रेम के भ्रम में 

कितना आत्म-प्रवञ्चन, 
नहीं अभी तक किया 
मदान्ध मूढ़ यौवन ने ? 
और 

इसी दुर्गन्धित प्रेम-पंक में 
रसिक-नामघारी 
अविचारी रीति-काव्य ने 


कालिदास प्रेमी यौवन 
पापी भी होता है, 
यह शकुन्तला का मत ? 


शकुन्तला-- wee सोचो || 
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" [ मेघदूत 


कलंक का यशोगानं कर. ` 
शाकुन्तला-दुष्यन्त-कथा को: 
व्यथा घटाई नहीं, 
बढ़ाई ही है। 
सोचो ! 
जहाँ 
निरंकुश पौरुष का गजराजः 
Hee नारी-जीवन के लता-मण्डपों में 
मत्त श्रमण करता फिरता हो, ००: 
जहाँ | 
, स्नेह की- छाया में. 
छिप आ वेठा करता हो ._ 
भूखा भोग-लोक HT. ATT 
स्वतः र 202) «° Tay! 
जा गिरती हो ': 
जिसके मुख में 
अज्ञान भूगी उपवन की 
और जहाँ. ' े 
वहु-ल्पी' प्रेम-छदूम मे: 
यौवन-वन के भक्ष्य-भक्षकों के 
विलास-सम्वन्धों का ही 
होता रहा और होता हो अब भी 
सरस मधुर 
आस्यांनऽगान 


( पांबाण-द्िला पर रखे ग्रन्थों की भोर संकेत करतो 
हड)... 
कवि, 


बया यह 
वही तुम्हारा आत्म-प्रशंसित 
य-कु ज द्ले ?५ 
( कालिदास गुन्थों की ओर देखते. हे । जच . वे, आँखें 
घुमाते हे तब पाते हे कि झळुन्तळा चली ms है! 
वे iol पर बेठ जाते हे और गुन्थों को उठठ-पुलट 
कर देखने Sd हे 1) 
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` पश्चात्ताप ने पोंछा भी है उन्हे 


re 


मेरे काव्य-कूंज में | 
पास-पास | र 
गजराज, ०0०० RR 
लता-मण्डप, | इ 
इस ओर'नाग, > 
उस भोर मृगी, `| ठ 
सबकुछ हैं... 
पर 
वे हैं यथार्थ जीवन के 
सत्य प्रकृति के > Bae 
fra me ०5 
इधर वासना है है + 
तो उधर प्रेम भी, ' क. 
जिनमें प्रकट विकृति भी संस्कृति भी मची 
अनियम भी, . `" i 2 
संयम भी, 
जिनमें >: 
यदि रंसं-लछोलप शरीर ने ' 
एक वार अपराघ किया है 
तो संतप्त. हृदय ने 
है सौ वार क्षमा भी माँगी; 
जिनमें 44% हल: 0, ५ 
अश्रु वहे हैं पीड़ा के, £ 
परन्तु 


* 222 sas 


~= 


© 


> 5ST 
ote 


<० | [ मेघदूत 


( राजकुमारी विद्या की आकृति में ve तरुणी का 
प्रवेश | उसके अथळ की छाया में रुक दीपक निळ- 
मिला रहा है 1) 
तरुणी — किसने कहा कि 
अनुचित है 
यह गवं तुम्हारा ? 
हाँ, 
परन्तु वह कंसे 
अधिक उचित होता, 
केसे सुन्दर से सुन्दरतर को 
विभु से विभुतर को 
अङ्कित करता, 
अवश्य 


यह एक प्रश्‍न है । 

कालिदास कौन 0 

कौन तुम 0 

किसी सुपरिचित मुख का 

नया रूप, 

पह्चानी-सी वाणी का 

नूतन स्वर, 

तुम 

राजकुमारी विद्या ? 

नहीं ९ 

कौन फिर ? 

अहा ! 
यक्षिणी तुम अलका की ९ 
तरुणी -- नहीं, 
मुझे पहचान नहीं पाओगे, 
कवि, 
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TATE ] [ ८९ 


सार्थक जीवन का पथ 

खोज रही हूं 

जिज्ञासा का 

निष्ठामय लघु दीप जलाकर। 
कालिदास तुम*** 

तुम तो, 

रहस्यमयि, 

मानवता की प्रेम-तपस्या-सी 

आदशं-साघना-सी 

प्रतीत होती हो, 


तुम्हारी कुछ सहायता, 
कुछ सेवा 

मैं कर सकता हूँ ? 

इस कीने अद्वल-तल में 
. यह लिये अचद्वल दीप एक 
निष्ठा का, 

जिज्ञासा का, 

किस पथ का सन्धान 

चलीं करने तुम, 

सुन्दरि १८०० 

तरुणी — “जीवन के 

ऐसे पथ का 

जिस पर चलता अभिमानी प्रेम 
भटकता फिरे 

वेदना के करील-वन में 
परन्तु 

वह कभी भोग के राज-भवन में जा 
भिक्षुक बन कर? 

कर नहीं पसारे, 

ऐसे पथ का, 

जो ले जाता हो 
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| THE 
उस पद्चबवटी/में 11: :., 1: 


w है 


जहाँ 9 19% 3 

खड़ा हो पौरुष धनष लिये. 1. 

संतीत्वः की RATT. 7 

हो जहाँ भू ip 
सुन्दरी सुकुमारी  :-- ...; 
सेवा में सतत faa... :- ys 
oa की; 7 TONTT 
ऐसे पथ का... ..... 
जो पहुँचाता हो 


कलास-शिखर तक “8 


,मानसरोवर तक oot 


होता हो 
जहाँ न 
सदा संवाद. 
साधना से समाधिका, 
मिलन 

लास्य से ताण्डव का 
प्रेयस्‌ से श्रेयस का 

रस से तप का, 

होता हो जिनसे जन्म 
पराक्रम का, प्रज्ञा काः“ 
*"ऐपा पथ ! **- 


ऐसा. पथ तो =° 
_ “है इस पृथ्वो पर, ` 


Ce 
frac है 0 


कौन चला है उस पर ? 


sagt ] 


तरूणी = 


'कालिदास-- 
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वर्णन तो 

वाल्मीकि-व्यास जेसे महान्‌ कवियों ने 
अपने काव्यों-आख्यानों में 

विविध विधाओं से. 

बहु-वार किया है, 


‘se किन्त dat शक: 
वाल्मीकि-व्यास.तो ऋषि थे. . - . 
आर्ष काव्य थे उनके, 


थे उनके आख्यान ज्ञान के, 


मैं तो चली खोजने . 


. लोक-काव्य के ही gest में, 


रसमय आस्यानों के अध्यायों में, 
प्रेम-लोक का वह पथ, 
प्रेमिक की वह प्रेम-तपस्या, 


. और इसी से 
. प्रश्‍न पुछती हूँ 


में 

तुमसे , 

इन ग्रन्थों से, 

प्रेमिक कवि से, 

प्रेम-काव्य से 

और 
स्वरचित-काञ्य-पुलकित कवि के ही 
कला नारव से । 

(सवेग चलो जातो है |) 


( का्िदास उसकी भोर म्हपट करः बढ़ते हैं किन्तु 
फिर Soe कर ae हो जाते हैं) 


पूछ रही है कविता कवि से . 
लेकर एक दीप 
निष्ठा का, ' 

जिज्ञासा का, 


८४] [ मेघदुत 


प्रेम-छोक का पथ 
किस ओर 
किधर है, . 
कौन चला है उस पर 
केसे ९ 
क्यों ९ 
क्या कथा पथिक की ? 
केसी उसकी प्रेम-तपस्या ? 
क्या होगा इसका उत्तर ९ 
सोच तो [०००० 
( आचार्य घटखर्पर का प्रवेश ) 
घटखपर-- क्या सोच रहे हैं, महाबलाधिकृत, ऐसी तन्मयता से, इस 
एकान्त में ९ 
कालिदास--( उनका साइचर्य भर्भिवादन करते Sv) आचार्य 
घटखपंर ! आप यहाँ इस समय ? 


घटखपर-- क्षमा करेंगे, आपकी व्यस्तता में मैंने बाधा डाली । किन्त कयाः 


मैं जान सकता हू, यह व्यस्तता शासन-चिन्ता की है अथवा 
काव्य-चिन्तन की ? 
कालिदास--अकस्मात्‌ उज्जयिनी से यहाँ ? सभी प्रसन्न तो है वहाँ ? 
घटसखपर-- वहाँ को प्रसन्नता का क्या कहना ?---वहाँ तो पूर्णिमा की रात्रि 
म॑ वर्षा-मंगलोत्सव का ऐसा आयोजन होने जा रहा है जेसा 
पहले कभी नहीं हुना था । इस आयोजन का केन्द्र-विन्दु 


बनने जा रहा है आप का ही सन्देश-काव्य मेघदूत । ऐसे अवसर के: 


लिए काव्योचित शब्द क्या होना चाहिए, यह आप ही सोच लें । 

कालिदास --किन्तु तव ऐसे अवसर पर आपने यहाँ आने का कष्ट केसे किया,. 
यह पूछ सकता हूं ? 

घटखपर-- सेवकों का कष्ट सम्राट्‌ की आज्ञा | 

कालिदास--सम्राट्‌ ने कोई आज्ञा भेजी है ? 
(मुद्रक का प्रवे) ४ 

मुद्रक-- र्य, आपकी आज्ञा सुना दी सैंने परामर्श-मण्डल के सदस्यों 
को। वे जानना चाहते हैं fa: ( सहसा उसकी Stee 
जाती है भाचायं घटखर्पर पर और We यनछ़ा करः 
चुप हो जाता |) 
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घटखपर-- वे कथा जानना चाहते हैं, मुद्रक ? 

मुद्रक-- कुछ नहीं'''कोई विशेष धात नहीं ``" केवल-* 

कालिदास-- स्पष्ट कहो, मुद्रक । | 

मुद्रक-- यही कि अव वे फिर कब उपस्थित हों । 

घटखपर-- इसका उत्तर उन्हें मैं दूंगा । उनसे कहो वे मंत्रणा-भवन में मेरी 
प्रतीक्षा करें । ( मुद्रक आनिर्दिचत-सा ast रहता है ) 
जाओ! ( कालिदास का संकेत पाकर ase चला 
जाता है 1) 

कालिदास --क्ष्या आज्ञा है सम्राट की ९ 

घटखपंर-- सम्राट्‌ का विचार है, महावलाघिकुत, कि आपको शासन-कार्य 
में और अधिक रखना अन्याय होगा, शासन के प्रति भी और 
आप के प्रति भी। अतः उनकी इच्छा है कि अब आप.... यह 
है राजाज्ञा। ( उत्तरोय में से आइ्ञ।-पत्र निकाल कर 
कालिदास को देते हैं । कालिदास उसे पढ़कर लौटा 
देते हैं । ) 

काछिदास-- मैं सम्राट्‌ का अत्यन्त कृतज्ञ हूँ, मुझे मेरी स्वतन्त्रता मिल गई। 
अब मैं जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ, जो चाहूँ कर सकता हूं. | ईश्वर 
को धन्यवाद ! 

घटखपर-- हाँ, ईश्वर की विशेष कृपा कवियों पर रहा करती है, इसमें सन्देह 
नहीं, नहीं तो*** 

कालिदासं-- नहीं तो ? क्‍या अर्थ ? 

घटखपर-- नहीं तो ऐसे काव्य और चित्र की रचना की प्रेरणा आपको 
मिलती ही कंसे जिसमें. सम्बोधन विवाह को हो, उद्बोधन मुक्त 
प्रेम को, जिससे पति-धर्म और कवि-कर्म दोनों की ही पूर्ति होती 
हो, जिस पर मर्यादा और कला दोनों ही मुख हों । मैं आपको 
बधाई देता हूँ, कवि । आप उज्जयिनी जा कर दो लक्ष्यों को एक 
बाण से बेघने वाली अपनी इन अद्भुत रचनाओं का मनोवाङिङत 
पुरस्कार ग्रहण कर । . ; 

काळिदास- पुरस्कार ? कसा पुरस्कार ९ | 

घटखपर — SAA की साथंकताः का पुरस्कार *** प्रेरणा के परिणय का 
पुरस्कार । ४ | 
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कालिदास-- यह `° यह आप क्या कह रहे हैं, आचार्य ९ में तो कुछ भो 
नहीं समभता । त 

घटखपर -- समभते हुए भी नहीं समझना एक विशेष काव्यालंकार होता है । 
वह अलंकार घारण कर भाप स्वयम्‌ काव्य के एक AHA पात्र 

- बन उठे हैं, कवि । मैं आपकी -जितना प्रशंसा करूँ वह थोड़ी है । 

कालिदास-- यदि आप का अभिप्राय यह हो कि मेरी कला किसी पुरस्कार 
की अपेक्षा रखती है तो `" तो *** 

घटखपंर-- यह अभिप्राय मेरा नहीं, Qua श्रेष्ठतर कला-मर्मज्ञो का है। मैं 
तो केवल इसे शब्द दे रहां हूँ, कवि । 

कालिदास-- यह जिसका भी अभिप्राय हो उसे मैं श्रान्त सिद्ध करके रहूँगा । 
मुझमें अनेक दुर्बलताए हैं, किन्तु यह नहीं `` यह नही “ --- 
( मुद्रक का प्रवेद्ञा ) 

घटखपर-- इसका प्रमाण आप उज्जयिनी जाकर ही दें, कवि । मद्रक, कवि 
के उज्जयिनी जाने के लिए रथ प्रस्तुत करने का आदेश दो । 

कालिदास मैं उज्जयिनी नहीं जाऊंगा । मैं तो जाऊंगा 

घटखपर-- आपको उज्जयिनी जाना ही होगा । 

कालिदास -_क्यों जाना ही होगा ? ऐसी तो राजाज्ञा नहीं है। 

घटखपंर--- यह परिस्थितियों का आदेश है । उज्जयिनी चिन्तित हो रही है । 

| राजकुमारी अस्वस्थ हैं, ज्वर-ग्रस्त | 

कालिदास-- राजकुमारी अस्वस्थ हैं ? ज्वर-ग्रस्त ? कब से? 
घटखपर-- जब से उन्होंने यह समका है कि यक्षिणी के प्रति यक्ष का प्रेम 


केसा है, जब से वे यह सोचने लगी हैं कि उसे उस प्रेम का क्या 
पुरस्कार मिलना चाहिए । 


कालिदास -- यह °° किन्तु यह तो उनकी श्रान्ति है “*- 
 घटखप२-- जब से उन्होंने यह निश्चय किया है कि उत्सव के अवसर पर यक्ष 
| और यक्षिणी का मिलने होकर रहेगा और 


कालिदास-- किन्तु वह तो केवळ एक काव्य-कल्पना थी 


घटस्वपर-- और उस मिलन-नाटक में यक्ष की भूमिका में होंगे कवि कालिदास 
ओर यक्षिणी की भूमिका He 


कालिदास --नहीं ***नहों "*-यह नहीं होगा | मैं यह नहीं होने दूँगा ! 
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घटखपंर-- यही तो देखना है। ( मुद्रक को भोर देखकर ) मुद्रक, मैं 
सदस्यों से मिलने मन्त्रणा-भवन में जा रहा हु । तुम कवि के 
शीघ्र उजयिनी जाने कोः व्यवस्था करो । 
( सवेग चले जाते हे ) 

मुद्रक -- आर्य, राजकुमारी अस्वस्थ हैं? 

कालिदास---ज्वर-ग्रस्त ! हो सकता है, यह'`"यह मेरा ही अपराध हो । 

-सुद्रक = तो“*“तो. कयाः? 

कालिदास--्या मुझसे यही-कहने.वे अभी आई थीं यहाँ-0- **"क्‍्या वे ?*** 

मुद्रक-- आई.थीं Poss यहाँ ? . 

कालिदास-- रथ प्रस्तुत करने का-आंदेश दो, मुद्रक । मुके इसी क्षण उज्जयिनी 
जाना है । अभी `° (सवेग चले जाते हैं । मुद्रक भी 
जाने लगता है, किन्तु लौट कर ona ह्वै और 
पाषाण-शिला' पंरः बिखरे पढ़े EO ग्रन्थों को 
उठाता & |) . 

मुद्रक-- देवि सीते ! भगवति. पार्वति ! क्या इच्छा है तुम्हारी ? 

प ( नाता & ) be 

(ट्प ) 


“०३४81 0— ` 
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द्वितीय-इद्य 


( समय रानि-काळ ठज्जर्थिनी के राजमवन में राज- 
कुमारी का कक्ष । नन्दिनी भौर afeqar भोषधियाँ 
तेयार कर रही हैं।) | 

उस दिन हठात्‌ मूर्च्छित हो जाने के वाद से राजकुमारी को जो 


_ ज्वर आया वह आचार्य धन्वन्तरि की इतनी चेष्टाओं के उपरान्त 


भी घट नहीं रहा है, कसा आश्चर्य है ९ 

ज्वर घटे भी तो कंसे ? पिछले इतने दिनों से एक क्षण के लिए 
भी निन्द्रा आई है उन्हें ? 

निद्रा से तो वे युद्ध ही ठाने बेठी हैं । जब देखो उत्सव की ही 
चर्चा, राजनटी का ही TSK । यह क्या हो गया है उन्हें ? 
आचार्य घन्वन्तरि स्पष्ट कहते तो नहीं किन्तु उनको वातों से 
प्रतीत होता है कि यह भी एक प्रकार का उन्माद ही है । 
राजकुमारी जेसी विदुषी को उन्माद ! इसकी तो कल्पना भी 
नहीं को जा सकती थी । 

विदूषी भी तो अन्ततः नारी ही होती है । विदुषी का उन्माद 
साधारण नारी के उन्माद से अधिक प्रबल हो, यह स्वाभाविक 
ही है। 

तब तो नारी का विदुषी होना एक अभिशाप ही है। 

यह हो या न हो, किन्तु किसी विदुषी के पति का कवि होना 
निश्चय हो एक अभिशाप है । , 
किन्तु तब इसका उपाय ? इसका क्या उपाय सोच रहें हैं 
सम्राट ? 

उपाय तो एक ही है, यदि सम्राट्‌ वह करें तो *«' 

अर्थात्‌ ? 


चुप ! सम्राट इधर ही आ रहे हैं । 

( दोनों चुपचाप ओषधियाँ तैयार करने कती है | 
WATE, का Warr ) 

केसी औषधियाँ हैँ ये ९ 
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'नन्दिनी-- राजकुमारी के वक्ष और ललाट पर लगाने के लिए यह है उशीर 
- का शीतल लेप *** 
'बन्दिता-- और अंगों के ताप-हरण के लिए ये मृडाल-वलूय । 
सम्राट----- आचाये धन्वन्तरि चले गये ? 
'नन्दिनी-- अभी वे राजकुमारी की नाड़ी-परीक्षा कर रहे हैं । 
सस्राट्‌- राजकुमारी का ज्वर वसा ही है ? 
वन्दिता- आचार्य कह रहे थे जब तक उन्हें निद्रा नहीं आये तब तक ज्वर 
का घटना कठिन ही है । उसको `" | 
सस्राट- (चिन्तित भाव से) निद्रा की व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी । 
( नस्दिनी भौर वन्दिता ओोषर्थियाँ लेकर नाने के 
किरण तैयार होती है | ) 

सम्राट्‌ आचार्य नाड़ी-परीक्षा कर चुके हों तो उन्हें एक क्षण के लिए 
इधर भेज देना । 

दोनों- जो आज्ञा ( दोनों जाती हैं । सम्राट चिन्तित भाव से 
इधर-उधर घूमते हैं ) 

"सम्राट (स्वतः) क्या यह मेरी भूल थी कि मैंने अपनी कन्या को | 
विदुपी बनाया ? क्या यह भी मेरी भूल थी कि मैंने उस विदुषी | 
का विवाह एक कवि से कर दिया ? और क्या अब यह फिर > 
भेरी भूल हो रही है किः 
( आचार्य धन्वन्तरिं का प्रवेद ) 

'घन्वन्तरि- सम्राट्‌ की जय हो ! 

सम्राट्‌ आचार्य, अब कंसा है राजकुमारी का ज्वर ? - 

'घन्वन्तरि-- ( कुककर सम्राद्‌ का अभिवादन करते EV ) ज्वर 

अभी तो कुछ अधिक ही है, परम भट्टारक, किन्तु उसकी मुझे 

चिन्ता नहीं है । मुझे चिन्ता हो रही है उनकी अनिद्रा को। 
सम्राट्‌ आपने निद्रा की ओषधि दी तो थी। 

-धन्बन्तरि-- ओषधि व्यर्थ सिद्ध हुई । निद्रा नहीं आई । ज्वर बढ़ गया ¦ ट्र 

सम्राट यह तो एक विचित्र स्थितिं है । इसमें *** | 

-धन्बन्तरि- ओषधि को भावनाओं का सहयोग मिलना चाहिए । 

की भावनाएं औषधि को बाधा पहुँचा रही हैं। _ 
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धन्वन्तरि ` वे जान-वूभें कर अपना अंनिष्ट करना चाहती है, यह तो नहीं 


कहा जा सकता किन्तु उनमें अपंने आरोग्य कां कोई आग्रह है ऐसा 
'मी प्रंतीत' नहीं होता । उनेके अन्तर में कछा-मूल्यों का कोई तीज्न 
संघर्ष चल रहा है जिसके सामने व्यक्ति के हिंत-अ हित, हर्प-विंवाद 
' का कोई महत्व नहीं रह गया है। और अब यह संघर्ष तर्क के 
स्तर से नीचे उतर कर भावना के स्तर पर आ पहुंचा है । जव 
 भावनाकओं की लहे तर्क के तटों को डुंवोती हुई अन्तस्तळ में फैले 
कर बह निकलती हैं तब *** *** fr 
सम्राट-- तंव? ` ` । 
धन्बन्तरि--- तबं उस स्थिति को ही आयुर्वेद उन्माद कहता है । 
सञ्राट-- राजकुमारी विद्या और उन्माद ! 
धन्वन्तरि राजकुमारी प्रतिभाशाछिनी -हैं और प्रतिभा कब या कैसे उत्माद=' 
अस्त हो जाती है यह कहना कठिन है । 
WAS — ` राजकुमारी की प्रतिभा का मुझे सदा से ही .जितना गर्व रहा है 
उतनी ही चिन्ता भी। यदि गर्व उचित था, तो देखता ह्‌, 
. चिन्ता भो अकारण नहीं थी। आचार्य, इस उन्माद -का 
उपचार ? | 
धन्वन्तरि-- राजकुमारी के कला-मूत्यों की शीघ्र स्थापना, अथवा स्थापना 
सम्भव है इसका -उन्हें. निश्चित विश्वास । . 
सम्राट. वे मूल्य तो काव्य-जगत के हैं, प्रेम-लोक के । उनकी स्थापना तो 
वह स्रष्टा ही कर सकता है जिसने राजकुमारी को कवि-पति 
दिया है, वह नियति. ही कर सकती है जो कवियों और पतियों 
को प्रेरणा और प्रकाश दिया करती है । हाँ, वह स्थापना असम्भवः 
ह प इसका उचित विद्वास राजकुमारी को दिया जा सकता 
® य ७७०७ ह > 
धन्वन्तरि-- यदि राजकुमारी का अनुमान हो कि कृवि कालिदास और राज- 
नटो विद्युत्‌ का परस्पर प्रेम है और यदि उनकी मान्यता हो कि 
उन दोनों का परिणय काव्य के उत्कर्ष के लिए आवश्यक है तोः" 
तो यह परिणय सम्भव है, बशा इसका विश्वास राजकुमारी को. 
दिया जा सकता है? TR अर] 
सम्नाट:- इस परिणय की सम्भावना का fread? इस विश्वास से, 
eg rT ny विद्वांस हैं, राजकुमारी का मनस्ताप बढ़ेगा : नहीं; 
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धन्वन्तरि-- मुके विश्वास है कि राजकुमारी के सम्मुख प्रश्‍न इस समय 
व्यक्तित्व का नहीं कला का है। अपने कवि-पति से जिस बहुः 

“मूल्य कला की उन्हें अपेक्षा है उसके निमित्त कोई भी व्यक्तिगत | 

मूल्य चुकाने के लिए वे केवल इच्छुक ही नहीं आकुल भी हुं। | 

कला का पथ व्यक्ति बाधित करे यही तो है उनका मनस्ताप! 

सम्राट ` अपनी पल्ली के वेवा हिक सुख-सम्मान को वलि ग्रहण कर किसी 
पति की कलां विकसित हो सकती है? 
धन्वन्तरि यह तो नियति जाने, स्रष्टा समझे ! sates 4 
सम्राट--- (रोष के स्वर में) किन्तु यह तो, आचार्य, आप, मैं, aT 
विवेकशील कोई भी व्यक्ति ``" 3 

वन्तरि-- मैं सम्राट_ के साथ तक करने की क्षमता नहीं रखता। मॅनेतो | 
राजकुमारी की चिकित्सा से सम्वन्धित केवल एक प्रश्‍न पूछा है। _ ae 


सम्राट-- ( कुछ क्षणों के छिए मौन हो जाते हैं 1) सत्य है! `" _ 
राजकुमारी की. चिकित्सा के लिए असम्भव को भी सम्भव | 
बनाना ही पडेगा । आचार्य, आप जैसे चाहें उन्हें इसका विश्वास | 
दे सकते हैं । eee 7 7 
धन्वन्तरि सम्राट. के आइवासन के साथ 2 
सम्राट एक पिता के आशीर्वाद के साथ | 
( प्रतिह्कार्रिणी का प्रवेश | ) | 
हा रिणी--सम्राट_ की जय हो! राजकवि आर्य कालिदास सेवा 
उपस्थित हैं । ` >> 
सम्राट-- कालिदास ?""""इतना शीघ्र ? ‘nies 
अ्तिहारिणी-वे परम भट्टारक के दर्शनों के प्रार्थी हैं । 
सम्राट्‌ ससम्मान ले आओ उन्हे 
( प्रातह्ञारिणी जाती है 1 ) 
सम्राट -- मैंने अपने जीवन में अनेक असम्भवों को सम्भव बनते 
अब यह “ यह 
'घन्वन्तरि- यह भी सम्राट_ की शक्ति से बाहर नहीं है. 
| स्रष्टा कल्याण करे | मुझे आज्ञा मिं 


OR 
में wart 
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वे क्लान्त भौर साथ ही चिन्तित प्रतीत होते हैं 1 वे 
मुंककर सम्राट. को नमस्कार करते हें ) 

सम्राट: ( उन्हें ध्यान से भापाद्मस्तक देखते छ्करू ) तुम रुग्ग-से 
प्रतीत होते हो ९ 

कालिदास- मेरे पिछले कई दिन नाना द्विविघाओं और दुश्चिन्ताओं में बीते 
हैं। आचार्य घटखर्पर से सूचना मिली कि'“"'कि राजकुमारी 
ज्वर-ग्रस्त हो गई हैँ । कया उन्हें '**' उन्हें अभी भी ज्वर है ? 

सम्राट Fe राजकुमारी के ज्वर की सूचना देने के निमित्त तो आचार्य 

घरखर्पर भेजें नहीं गये थे। उन्होंने क्या कहा तुमसे 2 

कालिदास --उन्होंने जो कहा वह**“वह सारा तो मैं-*-मैं समझ नहीं पाया । 
इतना ही समझ सका कि`-*कि राजकुमारी अस्वस्थ हो गई हैं । 
किन्तु अव'*“अब तो वे स्वस्थ हैं न ? 

` सञ्राट-- पहले यह बताओ कि तुम तो स्वस्थ हो न ? 

कालिदास --मैं““'मैं अपने को सम्राट की दृष्टि में अयोग्य शासक और अपनी 
दृष्ट में असमर्थ कवि पा रहा हूँ । निश्चय ही यह मेरी कोई 
मूलभूत अस्वस्थता है । 

सम्राट तुम अयोग्य शासक हो यह तो मुझसे अनेकों ने कहा है । किन्तु 

| तुम असमर्थ कवि भी हो यह तुमसे किसने कहा है ? 

"काछिदास-- मेरे काव्य ने ही कहा है । मेरे काव्य के अनेक प्रमुख पात्रों और 
पात्राओं ने मेरे निकट आ-आकर कहा है। 

सम्राट्‌ क्या अर्थ? 

का लिदास-- उनके कथनों का अर्थ एक वावय में यह है कि मैं एक निरर्थक कवि 
Ql मेरा सारा काव्य अर्थहीन है । 

सम्राट्‌ तो बया gaan भी इसे स्वीकार करते हो ? 

कालिदास--मैंने तो इसे अस्वीकार किया है और करता रहूंगा किन्तु-" “किन्तु तब 
प्रतीत होता है कि मुझे अभी तक के अपने सारे काव्य से''"'उसके 
सभी चरित्रों से दूर हटकर किसी दूसरी A दिशा में जाना 
पड़ेगा 1 मुझे ace 4 

सञ्राट्‌- तुम अपने काव्य और उसके ach से असन्तुष्ट हो ? 

कालिदास --असत्तुष्ट तो मेरा काव्य ही है मुझ पर। मेरी कल्पना के सभी 
पार्थिव-अपार्थिव चरित्र-देव-देवी, नर-नारी--मुझ पर असन्तुष्ट 
ही नहीं रुष्ट भी हैं। प्रतीत होता है कि इसके निमित्त मुझे रस- 
निर्णय के किसी उच्चतर न्यायालय में खड़े होकर अपना स्पष्टी- 
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करण करना होगा, अपने लिए माँगना होगा कोई नवीन 
रस-वरदान अथवा"""'अथवा कोई कठोर काव्य-दण्ड | 
सम्राट्‌ “क्या यह भी तुम्हारी एक ललित कल्पना ही है, कवि? 
कालिदास -यह मेरी एक कटु अनुभूति और एक कठोर संकल्प है, परम. ' 
` भट्टारक । 
सम्राद -- लगता है तुमने कोई दुःस्वप्न देखा है। 
कालिदास --मैं एक क्लेशप्रद जागति से होकर निकल रहा हूँ । 
सम्राट --तुम्हारे अन्तिम काव्य--मेघदूत--से तो ऐसी किसी जागति का 
आभास नहीं मिलता । 
कालिदास --मेघदूत ! (विषाद Stadt saad हें ) आषाढ़ का वह. 
प्रथम मेघ तो आया भी और चला भी गया I (erreera में 
मेध-गजेन होता है । निजली चमकती है 1) प 
सम्राट्‌ वह तो वारंवार आता है और चला जाता है। किन्तु"'* a 
कालिदास --किन्तु वह सदा मौन ही नहीं रहता, कभी-कभी कुछ कह भी 
जाता है। के 
were ard मेघ ने तुमसे कुछ कहा ? ; 
कालिदास --हाँ !'' उसने कहा मैं कुकवि हु । = 
सम्राट्‌ --तो फिर तुम सुकवि कंसे बन सकोगे, इसका उसने कोई मार्ग भी _ 
बताया | 3 
कालिदास --उसने कहा कुकवि को सुकवि बनाने का माग केवल कवि-कान्ता' 
ही जानती है । = 
सम्राट --कवि-कान्ता ९ ee 
कालिदास --कबि की काव्य-प्रेरणा ! 
सम्राट ---तब ?""तब तुमने क्या उत्तर दिया ९ ः 
` कालिदास -- मेरे उत्तर की प्रतीक्षा किये विना ही मेघ चला गया। 
मझे उसका उत्तर देना है, जब भी हो जैसे भी हो उत्तर देना 
““हाँ “वह उत्तर क्या हो, यह सोचना है मुझे। 
सम्राट --तुम्हारे अभी तक के काव्य में तुम्हारे प्रति मेघ के 
का उत्तर नहीं है ? > 
कालिदास --मेरा अभी तक का काव्य तो स्वयः मेरे प्रति 
--मालविका का 


WEN fi vee 
दना हा हांगा 
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भः मुझे | में क्या. उत्तर दू, अब यह मुझे. पूछना-है अपनी काव्य- 
| प्रेणा से ही। ... 
_ सम्राट ---अपती काव्य-प्रेरणा को. पूर्णतः .पह्च[नते- हो तुम. ९ 

कालिदास - पुर्णतः तो. नहीं, अंशत: पहचानता हूँ. उसे WA : ¦... 

सम्राट --कसी है वह ९ 

कालिदास --वह है'""एक सुपरिचित मुख काः . नया. रूप'*'एक पहचानी-सी 

वाणी का नया स्वर*''मानवता की एक प्रेम-तपस्यरा**'एक 

। आदर्श-साधना***जो अपने :कीने .अञ्चल-तल में निष्ठा ..और 
र जिज्ञासा का एक अचञ्चल दीप लिये किसी पथ. का सन्धान करती 
ee फिर रही .है***और 
. सम्राट +किस पथ का अनुसन्धान? , . , 
 कालिदास-उस पथ का जिस पर अभिमानी प्रेम चला करता हो-*'जो पञ्च- 
प्र बरी से होकर केळास-शिखर तक चला. जाता हो***और जो 
सम्राट --एऐसे सन्धान का उसका प्रयोजन? | 
 -कालिदास--उस पथ पर कौन चला है, कंसे चला है, कब चला है, यह जानने 
RE 75 और समभने का उसका कुतूहल | उसके इस कुतूहल का समाधान 
Er तो मेरे वश का नहीं है, सम्राट, किन्तु यदि मै उसके कुतूहल को 
, . ही अपनी जिज्ञासा बना सक at तो 
( मेघ-राजेन होता है । भाकाद्गा में निजली चमकती 
है | कालिदास मेघ को देखकर आवेक्रपूर्वक उसकी 
ओर संकेत करते SO) awa! मित्र मेघ !.-- 
तुम्हारे अभियोग का उत्तर, सम्भव है, मैं तुम्हें दे सक्‌ *''तुम्हारे 
मनोवाञ्चित गान, हो सकता है, मैं तुम्हें सुना ae । किन्तु 


तव, वयस्य, तुमने तो मुझसे कहा था fms वचन दिया 
था कि 


मुझ तुम्हारे उपचार की ही व्यवस्था करनी पड़ेगी । 


. वत्स, तुम वास्तव में अस्वस्थ हो । अभी तो, जान पड़ता है, 


: + करना, न: चाहे. तव. उपचारः की . सम्भावना; ही. क्या (रह. 

जाती है? CFs 
सम्राट -- ये तुम्हारे विचार हैं?! ... : :, ..... > 
कालिदास-- ये मेघ के.विचार थे । अब मेरे विचार.भी बनते जा रहे हैं। , ' 
सम्राट -- तो'"''कवि को अपती प्रेरणा, में ही. विश्वास नहीं .? 
'काळिदास--कवि को तो विश्वास है अपनी प्रेरणा में, किन्तु. उस प्रेरणा को 

ही क़वि में विश्वास नहीं । 3 
सम्राट — . अपनी प्रेरणा के, विश्‍वास में कवि के. अविश्‍वास का कारण ९ 
सम्राट --. :कारण.तो प्रत्यक्ष ही है । . वह प्रेरणा ala को अपना स्वामी तो 

मानती है किन्तु sant स्वामिनी बनना नहीं : चाहती । वह 

कवि के निमित्त स्वयम्‌ त्याग करने की . भावना तो रखती है, 

परन्तु अपने निमित्त कवि से तपस्या कराने की. कल्पना नहीं कर 

सकती । उसके पास देने के लिए प्रेम की अपार निधि है, पर 


cree A a 


विश्वास के दो कग भी नहीं। 
सम्राट्‌ — यहयह तुम्हारी त्रान्ति भी तो हो सकती है । मड सर 
कालिदास — यदि यई मेरी श्रान्ति ही हो तो.भो इसे भंग करने का भार किस _ 3 
पर है ? £. 


सम्राट — नियति पर ! "स्रष्टा achat किसी रान्ति का सुजन | 
होता है और कव और कंसे वह भंग होती है, यह कोई भी | 
मनुष्य क्या जाने ("'"" = 
( नन्दिनी और aftzar का प्रवेशा वे दोनों कालि- _ र | 
दास को देखकर क्षण मर के किरु.'विस्मिव-सी रह 
जाती & | फिर नन्दिनो रुक ज्ञैया का आवरण नदलने 
ळग जातो है । वन्दिता धूप जळाती है!) 
सम्राट — (उन दोनों से) राजकुमारी अन्तः विश्राम क 
rs >: रही. nin 
नन्दिनी -- वे यहीं आकर विश्राम करना चाहती है । 
wae, — यहाँ ?''"क्यों ? 


आता, परम भट्टारक । 
गाट -- ज्वर अभी.वेसा ही हैं ९ 
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वन्दिता-- निद्रा तो तव आ सके जब उनके विचारों और शब्दों का प्रवाह 
रुके । 
सम्राट -- उन्हें ओषधि फिर दी गई ? 
नन्दिनी-- ओषधि के तो नाम से ही उन्हें रोष हो आता है । 
सम्राट -- उनकी सेवा में इस समय कोन है ९ 
वन्दिता-- राजनदी देवी विद्युत्‌ । 
सस्राट_-- आचार्य धन्वन्तरि ने अभी कोई नया आदेश दिया | 
नन्दिनो आचार्यका तो एक ही आदेश है--राजकुमारी की प्रत्येक 
इच्छा का शीघ्र और पूर्ण पालन होता रहना चाहिए । 
सम्राट_-- राजकुमारी की कोई विशेष इच्छा ९ 
 सन्दिता-_ पुर्णिमा की रात्रि में वर्षा-मंगलोत्सव, उस उत्सव में मेघदूत का 
es TUT, उसकी नायिका के रूप में राजनटी का AT गार, इसके 
| अतिरिक्त राजकुमारी की और कोई इच्छा तो इन दिनों सुनी 
: नहीं गई। 
____ सम्राट_-- उनकी प्रत्येक इच्छा का पालन होना ही चाहिए । अच्छा, राज- 
5 कुमारी को विश्राम के लिए यहीं ले आओ । 
Ae ( दोनों जाती हें) 
कालिदास --( वेदनापूर्ण विस्मय के स्वर में) राजकुमारी इतनी 
अस्वस्थ हुँ ? 
 सस्राट_- तुम अस्वस्थता क्‍यों कहते हो इसे ? यह तो काव्य के प्रति उसको 
Rr प्रेरणा के प्रेम का ही एक उच्छवास है । 
कालिदास —feg किन्तु यह ज्वर ९ 
सम्राट -- प्रम भी तो एक प्रकार का उवर ही होता है। 
कालिदास- किन्तु अनिद्रा तो अविश्वास से ही हुआ करती है। मेरे प्रति 
राजकुमारी का अविश्वास क्यों 2 


_ होता है, कवि ! 
-होता होगा । किन्तु मुझे तो राजकुमारी से अपने पथ के लिए 
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आचार्य की अनुमति लिये विना कोई उनसे नहीं मिल सरकता 1 
.कालिदास-- fre fg मैं एक वार उन्हें दूर से ही देख तो ले सकता हू ९ 
सम्राट्‌ -- इसके लिए भी आचार्य की ही अनुमति लेनी पड़ेगी । मेरे साथ 
आओ ! (सम्राट्‌ के पीछे-पीछे भर्निच्छुक माव से 
कालिदास कक्ष से बाहर जाते हे | भन्तःकक्ष से 
राजनदी का सहारा लिये SU राजकुमारी का 
Way | उनके मस्तक पर GANS का केप कया ST 
है । उन्‍होंने कण्ठ भौर भुजाओं में सुणाळ-वळय 
पहन रखे e | राजनळी नह_मूल्य वस्त्रों भौर 
आावरणों से सुसज्जित हौँ | नन्दिनी भौर वन्दिता. 
जळ-पात्र, घुष्प-माल्य आदि लिये भाती हैं भौर 
उन्हें यथास्थान रखती हे 1) 
राजनटी --( राजकुमारो को ज्या पर लिंटाती हुडँ) अब राज- 
कुमारी विश्राम कर॑ । सारे प्रकाश बुझा दूँ ? | 
राजकुमारी --अन्धकार में मैं तुम्हारा सौन्दर्य कसे देख पाऊंगी, विद्युत, कसे 
सोच पाऊंगी कि तुम्हारा कंसा ATA करना है मुझे ? मुझे 
तनिक देखने दो । सोचने दो। | 
राजनटी --राजकुमारी, आपने मुझे वचन दिया था कि यहाँ आंकर आंप 
विश्राम करंगी । अपना वचन पूरा कीजिए प्रकाश बुझा दूँ ? | 
राजकुमारी --बुफाना ही चाहती हो तो वुझा दो, किन्तु उस एक दीपको 
छोड़कर । वह दीप एक प्रतीक है, मेरी निष्ठा का, मेरो | 
जिज्ञासा का । 
राजनटी: --( रुक दोप को छोड़कर अन्य सारे प्रकादा छुम्षाती | 
Be ) आचार्य धन्वन्तरि का आदेश है कि आपको निद्रां | 
पूर्ण चष्टा करनी चाहिए, अतः” 
_ राजकुमारी - तुम भी आचाय की ही बातें दुहराती हो, विद्युत्‌ ? 
समभाऊ सबको कि मेरी आवश्यकता निद्रा की नहीं है, 


77 oe SY कचरत 
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राजकुमारी --कहीं निष्ठा को भी निद्रा आती है? जिज्ञासा भी विश्राम 
करती है ? दीप भी सोता है? ( ठठकर'बेठ जाती हें ) 
तुम समझती हो, विद्युत, वह दीप कया खोज रहा है, क्या 
माँग रहा है ? 
राजनटी --उस दोप की खोज सफल होगी, माँग पूरी होगी। fe 
किन्तु अब ये वाते कळ होंगी । अभी आप विश्राम करेगी न, 
राजकुमारी ? 
राजकुमारी -तुम कहती हो तो करुंगी। (आँखें मूंदतो हैँ) करने 
की चेष्टा करुंगी। Peg ( फिर आँखें खोळती & ) 
किन्तु एक बात तो शेष रह ही गई। (फिर उठकर नेठ . 
जाती & |) तुमने वह मेघदूत काव्य ध्यान से पढ़ लिया न ? . 
राजनटी --पइ लिया । 
राजकुमारी --और उस चित्र को भी सूस्मता से देखा न ? 
राजनटी -_देखा । 
राजकुमारी आर्यपुत्र ने अपने काव्य और चित्र के द्वारा मुझे क्या सन्देश 
भेजा है, यह समझ गई न? 
राजनटी .--समभने की चेष्टा की । 
राजकुमारी --तो मुझे आर्यपुत्र को उस सन्देश का प्रति-सन्देश देना है । जानती 
| हो मेरा प्रति-सन्देश क्या होगा, कंसा होगा ? 
राजनटी --उसका अवसर आने दें। 
राजकुमारी --अवसर तो आ ही पहुंचा है। पूर्णिमा की रात्रि में उत्सव कंसा 
होगा और उसमें मेरा प्रति-सन्देश क्या होगा, इसकी कल्पना 
का सारा चित्र मेरी आँखों के सामने है। मैं उस चित्र को 
देखती रह सकू , उसे सजाती रह सक्‌ , इसके लिए मुझे अपनी 
आँखें खुली भौर सूजी रखनी हैं, इन्हें Aaa या गीली नहीं होने 
देना है । इसमें मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए, विद्यत्‌। मेरी 
सहायता करोगो न ? 
राजनटी- आपकी कोई आज्ञा मैने कभी टाळी है, राजकुमारी ? किन्तु 


राजकुमारी किन्तु इसे मेरी आज्ञा नहीं, आकांक्षा समझो । जानती हो क्या 
है मेरी आकांक्षा ? मेरी आकांक्षा है कि आज से मेरा नीलकंठ 
मयूर तुम्हारी ही चुटकियों पर नाच, मेरी पिजंरस्था सारिका 

तुम्हारी ही हंसी का अनुकरण करे, मेरा पाला हुआ बालः 


CEO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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» मन्दार वृक्ष तुम्हारी अज्जुलियों से ही रसपान करे । मेरी 
आकांक्षा है कि वह रुठा हुआ रत्ताशोक तुम्हारे ही चरण-स्पश 
से पुलकित हो लहलहा उठ, वह प्यासा केसर तुम्हारी ही मृख- 
मदिरा से उन्मत्त हो फूल पड़े । मेरी और भी अनेक आकांक्षाएँ 

'राजनटी-- आप की सारी आकांक्षाएँ ईश्‍वर पूरी करेगे, राजकुमारी | किन्तु 
अभी ईश्‍वर के नाम पर आप थोड़ा-सा “” ( उन्हें पुनः 
लिटाने की चेष्टा करती है |) 

राजकुमारी- विश्राम ! `” विद्युत्‌, तुम भी मेरा साथ नहीं दे रही हो ? 
तुम्हें भी मुझसे सहानुभूति नहीं है ? तुम भी नहीं सुनना चाहतीं 
कि मेरी आकांक्षाएँ क्या हुं? नहीं समझना चाहतीं कि मेरे 
संकल्प क्या हैं ? वया तुम भी सोच रही हो कि में उन्मादिनी 
हो गई हूँ, यह मेरा उन्मत्त प्रलाप है १००९ 
( आचार्य घन्वन्तरि के साथ सम्राद्‌ का प्रवेश 1) 

'सञ्राट्‌- कौन सोच रहा है कि तुम उन्मादिनी हो गई हो या .यह तुम्हारा 
उन्मत्त प्रलाप है ? मेरी ओर देखो । में तो ऐसा नहीं सोचता । 

'राजकुमारी-- ( उठने की चेष्टा करतो eS ) तात ! में अपनी निष्ठा 
का, जिज्ञासा का, आकांक्षाओं का, संकल्पों का कसे विश्त्रास 

दिलाऊ आप at" ? 

स्रा (उन्हें ठठने से रोकते छुर) मुझे तो पुणं विश्वास है, वत्से 1 
हाँ, में अपनी ओर से. are भी एक विश्वास दिलाना चाहता 
: हू । विश्वास करोगी ? ee 
'राजकुमारी-- ( ठेटती es ) मैंने आपकी किस बात का कब अविश्वास 
किया है, तात ? 

सम्राट्‌ तो आज एक वार फिर मेरी एक बात का विश्वास करो । 
ag वात? सुनोगी ? 
___. राजकुमारी- में सुन रही हूं । पा 

सम्राट सुनो'**'और विश्वास करो ! सार्थक होकर रहेगी 7 
निष्ठा । सफल होकर रहेगी तुम्हारी जिज्ञासा! फलवती 
तुम्हारी आकांक्षा । सिद्ध होगा तुम्हारा 
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सम्राट-- ` सम्राट. विक्रमादित्य की पुत्री को, कवि कालिदास की पत्नी 
४ को, राजकुँमांरी विद्या को अपने में विश्वास करना ही होगा। 
तुम्हारा विश्वास नियति को भी वाध्य कर सकता है, खष्टा को 
भी विवश कर सकता है कि काव्य में एक नया पथ खुले, जीवन 
को एक नई दिशा मिले। तुम्हारा विश्वास असम्भव को भी 
सम्भव बना दे सकता है ! 
राजकुमारी-- असम्भव को भी सम्भव वंना दे सकता है ? a a यदि में 
aig feof पूर्णिमा की रात्रि a sma के अवसर पर 
आर्यपुत्र के काव्य और विद्युत्‌ की कला इन दोनों ar 


दोनों arc 
सम्राट -- तुम जो कुछ चाहोगी वह सभी सम्भव होगा, वत्से ! यह तुम्हें 
सम्राट_के रूप में मेरा आश्वासन है, पिता के रूप में तुम्हें: 
मेरा आशीर्वाद ! 


राजकुमारी -- तात !'“(आह्लादपूर्तक उनका हाथ पकड़ लेती हैं )' 


सम्राट --- हॉ! यह मैं ही कह रहा हूं । किन्तु तब मैं यह भी कह रहा 
हुँ""और ध्यान से सुनो seh तुम्हारा क्या चाहना 
तुम्हारे और सभी के लिए शभ और शोभनीय होगा यह सम- 
भने के लिए aes चाहिए विश्राम और उस विश्राम के लिए 


तम्हें चाहिए निद्रा ! 
राजकुमारोी-- निद्रा ? 
सम्राटः -- हॉ” और उस निद्रा के लिए तुम्हें चाहिए ओषधि ! 
` राजकुमारी- ओषधि? 
सम्राट -- मैं तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ विश्वास लौटाने आया हूँ । यह 
ओषधि ही तुम्हें वह विश्वास देगी ।""'आचार्य, राजकुमारी, 
को निद्रा की ओपधि दं | 


( आचार्य धन्वन्तरि ओषधि निकालते = | ) 
राजकुमारी किन्तु ओषधि से कमा होगा, तात ? 
सम्राट्‌ -- तुम्हारी भावनाओं का सहयोग मिले तो ओषधि से क्या नहीं 
हो सकता ? ( आचार्य धन्वन्तारे ओोषधि राजनदी 


को देते हे [_ राजनटी राजकुमारी को भोषाधि 
खिंळाती & ) 
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राजकुमारी-- . 


सम्राट — 


धन्वन्तरि — 


[ १०१ 


( भोषधि खाकर लेठती ge) अब तो तात सत्त्तृष्ट 
हो गये न ? 
मैं सन्तुष्ट हूँ कि असम्भव भी सम्भव बन कर रहेगा । और , 
aa aa मैं यह विश्वास लेकर जा रहा हूँ कि तुमने मेरी 
बातों का विश्वास किया है और तुम्हारा खोया हुआ 
विश्वास तुम्हें फिर मिलेगा । ( णाज्ञीवाद के माव से 
उनके मस्तक पर हाथ फेरते हें । ) 

( उनके ware पर ve भोषधि लगाते FV ) 
३% शान्ति: ! शान्ति: ! शान्तिः ! 

(राजनदी राजकुमारी को रुक आवरण ठढ़ाती हो 1 
नन्दिनी भौर वन्दिता वातायनों पर चीनांचुक के 
परदे खींच देती हे | राजनदी को संकेतों के द्वारा 
कोई आदेश देकर WATE और आचार्य धन्वन्तार 
चले जाते हौँ | दूसरी ओर से कालिदास का प्रवेश | 
कालिदास राजकुमारी की WATS निकट उनके ` 


मस्तक की भोर जाकर खड़े होते.हे; जिससे वे तो 
राजकुमारी को देखें, किन्तु राजकुमारी उन्हें न देख 


'राजनटी 


_ राजकुमारी--विद्यत्‌ ! `` '"'विद्यूत्‌ ! 


राजनटी -- 


 राजकुमारी-सभी चले गये ९ 


_ राजनटी — ae 
कुमारी--नहों, नहीं । agt "यहां और त, 


सकें 1 राजनदी कालिदास को.-देखतो हौँ, feed 
बोळती कुछ नहीं 1 वे राजकुमारी के निकट खड़ी 
होकर एक व्यजन छुलाती हो! नन्दिनी और 
वन्दिता चली जाती हे | राजकुमारी थोड़ी देर 


तक निडचेष्ट पढ़ी रहती हो» किन्तु फिर उठकर व is ह | 


बैठने की चेष्टा करती हौ । राजनटी उन्हें बेठने | 
से रोक कर किर सुलाती ह 1) | 
विश्राम कर, राजकुमारी | 


आज्ञा ? 


हाँ, राजकुमारी ? किसो को बुलाऊ 


१०२] [ मेघदूतः 


राजकुमारी--निद्रा ? ““ हाँ "`` नहीं:-*निद्रा तो नहीं:-`पर एक विचित्र. 
श्रान्ति-सी हो रहो है मुझे । 

राजनटी — केसी श्रान्ति, राजकुमारी ? 

राजकुमारी--तुम उसे सुनकर हँसोगी***“तुम हँसोगी तो नहीं, विद्युत्‌ ? 

राजनटी -- ऐसी शृष्टता मैरे कभी की है ? 

राजकुमारी--तो'`°तो सुनो । मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है मानों आर्यपुत्र 
मेरे अत्यन्त निकट आकर खड़े हो गये हों और मानों वे मुभसे 
कुछ कहना चाह रहे हों ७००७५७०७ 

राजनटी — (कालिदास को फिर देखकर) हो सकता है यह श्रान्ति न 
होकर किसी अर्थ में सत्य ही हो । 

राजङुमारी--सत्य ?---यदि यह सत्य हो तो फिर कल्पना किसे कहेंगे ? `" 
अच्छा, MATA मुझ से वया कहना चाहते हैं तुम इसकी कल्पना 
कर सकती हो, विद॒त्‌ ९ 

राजनटी -- इसकी तो आप ही कल्पना करे ! 


राजकुमारी -मैं ? `` मैं कवियित्री तो नहीं हू, फिर भी मुझे उनके विचार 

मानों काव्य-वद्ध से सुनाई पड़ रहे हैं, मानों “ मानों वे कह 
रहे ह ७००७०८ 

पूछ रही है कविता कवि से 

लेकर दीप एक 

निष्ठा का, 

जिज्ञासा का, 

प्रम-लोक का पथ 

किस ओर 

किघर है, 

कौन चला है उस पर 

केसे ९ 

क्यों ९ 

क्या कथा पथिक को? 

कसी उसकी प्रेम-तपस्या ? 

कया होगा इसका उत्तर ९ 

सोच तो 


विद्य तू, मुझे स्पष्ट सुनाई पड़ रहा है, ` मानों आर्य पुत्र बार- 
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वार कह रहे है--“सोचे तो"--सोचू तो---सोचू तो '“ क्या . 
यह सत्य हो सकता है ? 

राजनटी -- देवी सीता और भगवती पार्वती का आशीर्वाद हो तो सब कुछ 
सत्य हो सकता है, राजऊुमारी । 

राजकुमारी--किन्तु यदि यह सत्य हो तो कया वह उलाहना भी सत्य है जो 
आर्यपुत्र अभी मुझे दे रहे हैं ? 

राजनटी — क्या है वह उलाहना 2 

राजकुमारी--उनका उलाहना है--क्यों तुम मेरी स्वामिनी नहीं बनना चाहती? 
“क्यों तुम मुझसे तपस्या कराने की कल्पना नहीं कर 
सकती १--` क्यों तुम्हारे पास मुझे देने के लिए विश्वास के दो 
कण भी नहीं हे?" क्या यह भी सत्य हो सकता है ९ 

राजनटी -- यह उलाहना असत्य तो प्रतीत नहीं होता ! 

राजकुमारी--किन्तु यह तो असत्य है `` सचमुच असत्य ही है" आर्यपुत्र ने 
कव दिया मुझे अधिकार स्वामिनी बनने का ९:“* उनसे तपस्या 
कराने का ? “विश्वास देने या न देने का ? कया आर्यपुत्र _ 
केवल उलाहना देना जानते हैं, उस पर विचार करना नहीं 


जानते ? 
राजनटी — वे अवश्य विचार करगे, राजकुमारी | 
राजङुमारी--किन्तु कव ? ES 


राजनटी — बहुत शीघ्र ! आप उनकी प्रतीक्षा कर | 
राजकुमारी--प्रतीक्षा ! `` किन्तु मुझे तो “” मुझे तो निद्रा आ रही है। 
राजनटी -- तो निद्रा में ही स्वप्न बन कर वे आपको दर्शन देंगे) | 
राजकुमारी--किन्तु मैं तो उनके दर्शन स्वप्न में नहीं साक्षात्‌ करना चाहती 
हें “मैं उन्हें देखना चाहती हें “” उनसे बात करना चाहती 
हूँ ““'में'''मैं सोना नहीं चाहती सोना नहीं चाहती “सोना... 
नहीं चाहती “(राजकुमारी सो जाती है । कालिदास cog 
: उनके सम्मुख जाकर उनका मस्तक Weald है कि 
उनका हाथ अपने हाथों में ळे लेते है | 
कालिदास की भोह निना देखे, उनसे । 
। दोप-स्तम्म के पास जाती 


१०४ ] 


नटी--- 


[ मेघरूत 


स्वर A BIS अत्यन्त करूण रागिनी बजने तगतो है 
जिसमें रक स्वर है वीणा का भौर दूसरा स्वर वंज्ञी 
का 1 जान पढ़ता है वीणा भौर qa में कोई प्रेम- 
विवाद fae जाता हे | संगीत का लय UES FA 
फिर मध्य» फिर विळम्जित | धीरे-धीरे संगीत समाप्त 
हो जाता ह्लै। ) 
x x x x x 
( जन पुन: प्रकाश होता है तन tag पर कोई 
wel है । बहुत दूर से नर-नारियों के भामोद-प्रमोद 
की भोर अनेक वाद्य-यंत्रों की घ्वनि भा रही है। 
भाकड में मेव ood फिर रहे हे । पूर्णिमा का 
चन्द्र मानों भन ठगने को होह्लै। नदीका 


, War! ) 


जिसको दीर्घ प्रतीक्षा थी 
वह आ पहुँची अब, _ 
रात्रि पूर्णिमा की यह, 
भाव लिये अपने चन्द्रानन पर 
मानों 
कुछ क्षमा-याचना का 
कुछ नवालोक के पुतराश्वासन का, 
मानों कहती-सी--- 
ऐसा हृदय कौन है, 
चन्द्र-विम्ब की भाँति 
नहीं जिस पर कलंक-कालिमा . 
कहीं भी तनिक लगी हो ९. 
पर सकलंक कलाघर से..भी . 
संवेदन-सि fat 
रस-रोमाद्ध्रित . 
उल्लास-हास की 
केसी स्रोतस्विनी सदा निःसुत होती रहती है, 
इसका भी तो किञ्चित्‌ स्मरण करो ।-- 
कुछ सोचो ] ७७७ 
(सुत्रधार का प्रवेशा ) 
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सूघ्रथार “” यही स्मरण करने का, 
यही सोचने का तो 
समय आज आ पहुँचा है, 
विस्मित-विलोचने ! 
देख रही हो, 
आज प्रकृति 
केसी विचार-मझ्ा 
उद्विग्ना-सी लगती है ? 
कुछ अनुभव करती हो-- 
तर्क-वितकं भरे-से 
शुत्र तथा श्यामल 
उन चपल मेघ-खण्डों के पीछे 
छिपता उनमें और झाकता उनमें से 
कुछ सस्मित 
कुछ संकुचित 
` तुम्हारा वह 'सकलंक कलाघर' 
किन संकल्प-विकल्पों में 
कैसा उलभा प्रतीत होता है ? 
नर नर इस उलझन का क्या सुलकाव to 
आर्य, 
आषाढ़ मास के 
इस द्विविधामय पूर्ण-चन्द्र पर 
कोई नया कलंक 
और लगने वाला है ? 
अथवा 
इसको रजत-ररिमियों से 
कोई नूतन रस 
बह चलने वाला है ? 
क्या होने वाला है, 
इसका निर्णय 
नियति करेगी, 
ष्टा स्वयम्‌ करेगे ।_ 


सूत्रधार — 
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राजनटी -- 
कादस्विनो-- 


राजनटी -- 


कादम्बिनी-- 
राजनटी -- 


कादम्विनी-- 
राजनटो -- 


कादम्बिनी-- 
राजनटी -- 
कादम्विनी-- 
| राजनटी -- 
कादम्बिनी-- 


[ मेघदूत 


उस निर्णय का क्षण - 
तो अब आही पहुँचा है । 
वह क्षण क्या लाता है, 
देखे laces 
( नदी का हाथ पकछ़े सुत्रधार sez चळे 
जाते & | कृष्ण- वसना राजनदी विद्य त्‌ 
और दूती कादाम्बिनी का प्रवेश ) धट 
सावधान, आर्ये ! कोई देख न ले। रथ तो प्रस्तुत है न ९ 
रथ प्रस्तुत हो ही रहा है। किन्तु, राजनटी, कया आपने 
भलीभाँति सोच-विचार लिया है? 
अधिक सोचने-विचारने का अब समय नहीं है। अब मुझे 
जाना ही चाहिए, जाना ही होगा | 
किन्तु राजकुमारी के स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?' 
“मैंने आचार्य धन्वन्तरि से पुछ लिया है। आचार्य की भी यही 
सम्मति है 1 
फिर 12S 
फिर भी यदि राजकुमारी को कोई आधात लगे तो उसके 
मूल भें राजकुमारी के प्रति मेरा स्नेह, मेरी श्रद्धा ही है, यह 
मेरे इस पत्र से वे समझ जायेंगी । मेरा यह पत्र आप उन्हं 
दे दंगी न ? 
( आवरण के नोचे से निकाळ कर रुक पत्र 
देती हे । ) 
( पत्र ळेती ee ) इसकी प्रतिक्रिया राजकुमारी पर क्या 
होगी, इस पर ध्यान दिया है आपने 2 
मेरा ध्यान उनकी प्रतिक्रिया से अधिक उनके कल्याण पर 
है । राजकुमारी के जीवन में अभिशाप भौर उनके स्वामी के 
जीवन में कलंक बनकर आने को मैं तयार नहीं हूँ । 
किन्तु राजकुमारी तो इहे ऐसा नहीं समझती ९ 
यह उनकी महानता है। मुझे उनको महानता की पूजा के 
योग्य वनना है । रथ के आने में कितनी देर है अभी 2 
सारथी को तो यथेष्ट पुरस्कार की आशा दे रखी है ATL 
आही रहा होगा | (किसी पक्षो के बोलने की cater 
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'- भाती है ।) लगता है, उज्जयिनी से जाते समय इसकी ओर 


राजनटी -- 


कादम्विनो-- 
राजनटी — 


aft कवि, ईश्वर जानता है कि मै यह अपराध 


___ सकता है? 


र a से चित्र निकाळती है ) केवल तुम्हारा यह एक 


' पथ दिखाने वाली ज्योत्स्ना के लिए कौन-सा 


से यह पक्षी आपको स्नेह भरे स्वर में विदा दे रहा है। 


मुझे तो जान पड़ता है कि मेरो इस यात्रा पर यह मुके 
उज्जयिनी की ओर से चिन्ता-मुक्ति के स्वर में धन्यवाद दे रहा 


` है । किन्तु रथ तो अभी तक नहीं आया, आर्ये । इतना 


विलम्ब क्यों ९ 

देखती हु (जाती है । ) 

( रक्ताज्ञोक gar & पास जाकर खळी होती & |) 
रक्ताशोक | उज्जयिनी से इस तरह छिपकर चली जाने के मेरे 
इस अपराध के लिए तुम राजकुमारी से मेरी ओर से क्षमा 
माँग लेना । ( केसर वृक्ष के पास जाती है । ) केसर, 
तुम राजकुमारी से कह देना कि मैंने उनसे विदा भी नहीं 
माँगी, क्योंकि मैं जानती हू कि वे कभी भी मुझ पर रोष नहीं 
कर सकतीं । ( पाषाण-श्रिळा पर बैठ जाती है | ) 
कवि ! तुम्हारे द्वारा रचा हुआ राजनटी का सारा जीवन में 
यहीं छोड़े जा रही हूँ, साथ ले जा रही हूँ hae ( अग 


स्मृति-चिह्न, तुम्हारे द्वारा. अंकित यह एक चित्र । बुद्धि कहती 
है कि यह भी राजकुमारी के प्रति मेरा एक अपराध है, किन्तु 
हृदय कहता है कि राजकुमारी मेरा यह अपराध क्षमा 


करती यदि इस पर तुम्हारे अश्रु-विन्दुओं के चिह्न न 
जो चिल्ल मेरी दीर्घ साधनाओं -का चुटकी भर 
हैँ ( कालिदास का प्रवेशा ) 3 
तुम्हारी साधनाओं का मेरे पास कोई पुरस्कार 
विद्युत्‌ | प्रवास में घूम रहे पथिक के पास उसे 
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राजनटी -- इस तरह एकान्त में मिलना मेरे और भाप दोतों के लिए अनु- 
चित है । 

कालिदास-- जोवन में एक क्षण ऐसा भी आता है जव अनुचित ही उचित 
बन जाया करता है। मालविका, उर्वशी और शकुन्तला के रूप 
में तुमने मुझे जो काव्य-दर्शन कराये हैं, उनके लिए तुम्हें एक वार 
घन्यवाद दे देना उचित ही नहीं आवश्यक भी था । 

-राजनटी -- इस धत्यवाद के लिए धन्यवाद ! अब क्या आप कुपया मुझे यहाँ 
अकेली छोड़ दंगे ? में ““ में किसी की प्रतीक्षा कर रही हूँ । 

कालिदास--- तुम जिसःी प्रतीक्षा कर रही हो, वह नहीं आयेगा, विद्युत्‌ । 

राजनटी-- क्या अर्थ ? 

कालिदास-- तुम जिस रथ पर उज्जयिनो से छिपरकर भागना चाहती हो वह 
रथ तुम्हारे लिए नहीं आयेगा । 

'राजनटी-- नहीं आयेगा ? “**“क्यों ? 

कालिदास-- क्योंकि उस पर मैं जा रहा हू । 

राजनटी-- आप ? “कहाँ ? “क्यों ?--- 

'कालिदास-- कहाँ यह तो नहीं कह सकता, पर क्यों का उत्तर यह है कि एक 
'नये जीवन-दर्शन, नये काव्य-सर्जन के लिए मुझे जाना ही चाहिए, 
उज्जयिनी से, यहाँ की सारी स्मृतियों से ae बहुत eT 

राजनटो-- किन्तु इस तरह ९ “अभी ? 

कालिदास --हाँ, इसी तरह अभी, अन्यथा में कभी किसी तरह नहीं जा 

| पाऊगा | 

राजनटी- और राजकुमारी ? “क्या वे जानती हैं कि 

कालिदास-- वे जानती हैं कि जब भी हो, जैसे भी हो, मुझे जाना ही चाहिए । 

राजञनटी- फिर भी “राजकुमारी से कह कर ही आपका जाना उचित है। 

कालिदास-- उचित का परिचय ममता के नहीं कर्तव्य के मुख से ही सुनना 
पुरुष का घर्म होता है, विद्युत्‌। में कवि हू, किन्तु उससे पहले 
में पुरुष हू । 

राजनटी-- ह के तप का आग्रह बोल रहा है या उसके प्रेम का 

? 

काळिदास-- प्रत्येक क्रोध तप नहीं होता, किन्तु प्रत्येक तप में क्रोध रहता ही है, 
अपनी अपूर्णता पर, अपनी अक्षमता पर । तपस्वी क्रोध ही पुरुष 
को पुरुषाथं दे सकता है । और में जाना चाहता हु पुरुषार्थ की ही 
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खोज में | ( नेपथ्य में रथ के आकर रुकने की ध्वॉन 1 )' 
रथ आ पहुँचा, विद्युत्‌ । मैंने आज तक जो भी ज्ञात या अज्ञात 
अपराध किये हों, उनकी क्षमा चाहता हूँ तुमसे । इस चित्र को 
मेरी चिरन्तन क्षमा-याचना का ही एक विनम्र स्मारक समझना ।: 
(जाना चाहते हे ) 
राजनटी-- (आगे बढ़कर) किन्तु, कवि !-**(कालिदास ऊक जाते है). 
आप उज्जयिनी फिर wet कव ९ 
कालिदास-- जब तपस्या पुरी हो, gears सिद्ध हो। न जाने कव । 
राजनटी-- aie vate इस बीच 0 
कालिदास-- कुछ नहीं । कुछ भी नहीं । कालिदास इस बीच दूसरा नाटक या 
दूत-काव्य नहीं लिखने जा रहा है। इस यात्रा का अर्थ है या तो 
महाकाव्य नहीं तो महाप्रयाण। ( आकाज में मेघ-गर्जन 
होता &) मित्र मेघ ! इसकी प्रेरणा तुम्हीं ने दी थी अब, इसकी 
पूर्ति भी तुम्हीं करो । ( सवेग चल जाते हें 1 जाते समय 
दाहिने हाथ से स्वर्ण-वलय गिर पढ़ता ह्वै राज- 
कुमारी का प्रवेश राजकुमारी. उस वकय को उठा 
one |) 
राजकुमारी--महाकाव्य नहीं तो महाप्रयाण |" केसा महान क्षण ! : 
राजनटी--- ( उनकी ओर धूमकर ) राजकुमारी ! ““'कवि चले गये'"” _ 
आप से अनुमति ली उन्होंने ? > 
राजकुमारी--नहीं । किन्तु वे जा सकते हैं, इसका थोड़ा अनुमान मुझे भी था । 
राजनटी-- किन्तु"”महाकाव्य नहीं तो महा-प्रयाण | यह सुना आपने ? 
राजकुमारी--हाँ, विद्युत्‌ 1 आर्यपुत्र के दक्षिण-हस्त का यह स्वर्ण-वल्य हमे. 
उनके इस महान संकल्प का स्मरण दिलाता रहेगा । 
राजनटी --किन्तु आपने'`'आपने उन्हें चले जाने दिया ? रोका न 
समभाया नहीं ? 
राजकुमारी--भूल गई तुम ? तुम्हीं ने तो कहा था कि कवि को प्रेम 
अपनी कविता से है! | * 
राजनटी --किन्तु उनकी कवितांतोआपहें । || 
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राजकुमारी-असम्भव ! तपोवृत्ति जाग उठने पर तपस्वी को तपोवन में जाने 
से कोन रोक सका है आजतक ? 

राजनटी --किन्तु यह**“यह तो तप नहीं, क्रोध है | 

'राजकुमारी--ऐसा ही क्रोध राम-जानकी या शांकर-पार्वती की कथाएँ कह 
सकता है, विद्य॒त्‌ । ``' चलो, उत्सव में चले । 

राजनटो --उत्सव में ? आप भी कितनी निष्ठुर हैं, राजकुमारी ? कितनी 
निष्ठुर हैँ ? ( सिंसकती हे । ) 

राजकुमारी ( राजनी के आँसु पोंछती हू ङ ) कवि ने तुमसे आँसू 
मागे थे, मुझसे निष्ठुरता ant है। चलो, wig 
मेघदूत गाओ, मैं सूनू । 
(राजनदी को लोकर राजकुमारी चली जाती हो । 
नदी भौर सूत्रधार का प्रवेश ) 


नटी — आर्य | 
विरह के गायक 
आज 
विरह के नायक 
वनकर चले गये 
परन्तु उनकी पत्नी ने" 
राजकुमारी विद्या ने `" 
क्यों एकवार भी रोका नहीं उन्हें ? 
क्या पतिं को विदा नहीं दे सकती थीं वे 
दो मुदु शब्दों से 0 
दो अश्रु-कणों से ९ 
'सूत्रधार -- प्रिये ! 
नियति की इच्छा क्या हे, 
स्रष्टा का विधान क्या है 
सम्भव है, 2 
राजकुमारी इसे जानती gt 
नटी — --परन्तु 
कवि का कंसा कठोर संकल्प ? 
सुना तो Doves 
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सूत्रधार — "महाकाव्य या महाप्रयाण [*** 
सुना ! 
परन्तु 
क्या विधि होती हैं 
महाकाव्य-रचना की, 


भहाकाव्य की महाप्रेरणा को 


कितनी कठोर बनना पड़ता है, 

यह तो उसका ही अपना रहस्य, 

जिसने पाया हो प्रेम 

महाकवि का, 

या प्रेम दिया हो 

कभी महाकवि Br 

( नेपथ्य से गायन का स्वर आता है ) 

परन्तु" 

यह'"''यह केसा स्वर 0 

कसे शब्द ? 

यही क्या 

महाकाव्य के महासुजन का 

समारम्भ है ?***९ 
( दूर से गाने की ध्वाग भाती है । नटो और सुत्र 
धार ध्यान से सुन रह्ले हे Wild चळता रहता 
ङौ`````'कुमारसम्भव और रघुवंश के दो प्रारम्भिक इछोक सुताई 
'पइते हैं" "*पंटक्षेप | ) 

अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा 

हिमालयो नाम नगाधिराजः 

Galant तोयनिधीवगाह्य 

स्यितः पृथिव्या इव मानदण्डः `" 

वागर्थाविव संपृक्तौ 

वागर्थंप्रतिपत्तये 

जगतःपितरौ वन्दे 

पार्वती TART 


॥ समाप्त ॥ 
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परिशिष्ट--क 
कालिदास के साहित्य का एक विहगावळोकन 
--: मनोरमा श्रीवास्तव :-- " 

रामायण, महाभारत और श्रीमद्भागवत के रचना-काल के परवर्ती संस्कृत- 
काव्य-सर्जन के युग के महान कवियों में प्रथम और ' प्रमुख स्थान कालिदास 
का है, यह निर्विवाद है। और इस निर्विवादिता की स्थापना, में ही किसी 
कवि ने यहाँ तक कह डाला है कि जव प्राचीन काल में कवियों की गणना का 
प्रसङ्ग छिड़ा तव कालिदास का नाम अग्रणी कवि के रूप में काव्य-मर्नज्ञों की 
कनिष्ठिका उंगली पर आया और आज तक उनके समान किसी कवि के उत्पन्न 
नहीं होने के कारण उसके वाद की दुसरी उँगली-अना मिका---अभी तक नाम- 
'बिहीना वनी रह कर ही अपने नाम को सार्थक कर रही है । 

पुरा कवीनां गणनाप्रसङ्गे कनिष्ठिकाधिष्टितकाछिदासा 
अद्यापि तत्तुल्य कवेरमावाद्नामिका सार्थवतीः:बभूव | 

काव्य में उपमेयों और उपमानों को ढूँढ़-डेंड कर आमने-सामने छाकर 
रखना कालिदास की ही विशेषता है--उपमा कालिदासस्य-यह सहज भाव 
से स्वीकार करनेवाला पाठक उन्हें जीवन को सरस-सुकुमार भावनाओं का सतत 
गायक तो मानना ही है, वह यह भी पाता है कि उनकी भावनाएँ कल्पनाओं 
के पद्मों पर रसाकाश में उड़ती हुई सत्य शिव और सुन्दर के नये-नये तत्वों को 
लोजती-सी फिरती हैं । उनको यह खोज क्रिसरिए और क्यों है और इसके 
पीछे कवि-मानस के सर्जनात्मक अन्तद्र नद कंसे और कहाँ से उठे होंगे, इसकी पुरी 
खोज हुई है या हो रही है, इसका सन्तोष कालिदास के पाठक को आज भी 
भरपूर नहीं हो पाता | 

आळोचना-जगत्‌ में कृति की समीभा ओर कृती की SAAT की, काव्य के 
प्रति जागरूकता और कवि के प्रति विस्मृति की एक परम्परा-सी चली आ रही 
है। फिर भी ast नदी का उद्गम छोटा हो यह असंगत जान पड़ता हु । 
गन्धहीन फूल से खुशवूदार इत्र निकलता नहीं पाया जाता । इसलिए जबकि एक 
ओर इतिहास कालिदास के जीवन के सम्बन्ध में मौन है और दूसरी ओर कालि- 
दास भी अपने प्रति स्वयम्‌ उदासीन हैं, तब यदि उनका कोई प्रेमी उनसे सम्ब | 
स्मित किंवदन्तियों और उनको काव्य-प्रवृत्तियों से ही उनके व्यक्तित्व और उतके 


~ 
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परिवेश और इन दोनों के मध्य के कुछ सम्भावित भावनात्मक संवाद-विवादों 
को कल्पना करना चाहे तो उसक्रा यह प्रयास क्षम्य होना चाहिए । 

एक किंवदन्ती के अनुसार कालिदास' सम्राट्‌ विक्रमादित्य की राज-सभा के 
नव-रक्नो में से एक थे । दूसरी किंवदन्ती के अनुसार उनका विवाह सम्राट्‌ की 
पुत्री राजकुमारी विद्या से हुआ था, जो अपने समय को एक प्रसिद्ध विदुषी और 
दर्शन-शास्त्र की पंडिता थीं । तीसरी किंवदन्ती के अनुसार कालिदास को, 
उनके राज-जामाताः होने के कारण, कुछ. दिनों के. लिए कोई शासन-भार सौंपा 
गया था जिसमें स्वभावत: असफल सिद्ध होने के फल-स्वरूप उन्हें आत्म-विरक्ति हुई 
थो/ और उस विरक्तावस्था में ही' उन्होंने कुछ दिनों तक भारत के विभिन्न अश्जलों- 
का पर्यटन किया थाः। क द 

यदि इन किंवदन्तियों कीः ही पृष्ठ-भूमिःमें रखकर कालिदास की रचनाओं 
का आम्यन्तर अध्ययन. किया जाय तो ऋतुसंहारः से रघुवंश तक की-उनकी 
काव्य-यात्रा काः एक विशिष्ट कल्पना-चित्र उभरता है, जिसका मध्य-विन्दु एक 
विशेष दृष्टि से मेघदूत ही जान पड़ता है 1: 

आज कालिदास. को सात: रचनाएँ उपलभ्य.हं। वे है--क्रतुसंहार, माल- 
विकाझिमित्र, विक्रमोवंशीय, अभिज्ञानशाकुन्तल, मेघदूत, कुमारसम्भव और रघु- 
दंश । संस्कृत साहित्य में नाटक भी काव्य की ही एक रम्य विधा माना गया 
है-काव्येषु नाटकं रम्यम्‌ । अतः यदि इन रचनाओं को उनकी काव्य-यात्रा के 
सात पड़ाव मान ले तो इन पड़ावों का क्रम पार्थिव से अपार्थिव, विलास से तप 
और प्रेयस्‌ से श्रेयस्‌ की ओर बढ़ता-सा जान पड़ता है। हो सकता है इतिहास 
या आछोचना-शास्त्र इस क्रम को स्वीकार न करे। किन्तु कालिदास के 
नास्थकार के लिए इस क्रमको- और इसका मध्य-विन्दु मेघदूत को--मानने 
का एक विशेष महत्त्व है। अतः इन काव्यों को एक बार इस क्रम में ही रखकर 
देख कि इनसे कवि के काव्य-विकास की कैसी धारा बहती दीख पड़ती है | 

ऋतुस हार :--ऋतुसंहार कालिदास की प्रथम रचना रही होगी यह प्रायः 
सभी ने माना है। छः सर्गो का यह खण्ड-काव्य छः ऋतुओं का वर्णन करता 
है। वे सभी ऋतुएं--प्रीष्म, see ( वर्षा ), शरत्‌, हेमन्त, शिशिर और 
वसन्त--कवि के हृदय में भिय्न-भिन्न रूपों से कामोहीपन करती प्रतीत होती 
हैं। जो ऋतु जिस रूप में कामानुकूछ हो उसी में वह कवि को प्रिय है 
और उनके लिए वर्णनीय बनी है । दूसरे सरं प्राबृडवर्णन--का प्रथम इलोक 
र कहता है--- 
देखो प्रिये! जलकी फुहारों से भरे हुए मेघों के मतबाले हाथी पर 


न बेठा हुना, चमकती हुई बिजल्यों की भरष्डियाँ फहराता हुआ और मेघों के 
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गर्जन: के नगाड़े बजाता हुआ वह कामियों: :का प्रिय पावस राजसी ठाठ-वाट 
बनाये आ पहुँचा है | 

सशीकराम्भोधरमत्तकुङजरस्तडित पताकोऽशनि -शब्दमदळः 

समागतो राजवदुद्ूतदूयुतिर्घनागमःःकाभिजनप्रियः प्रिये :! 

यह इलोक इस काव्य में प्रकृति के प्रति-कवि. की कामुक दृष्टि का एक : 
प्रतिनिधि उदाहरण है | 

माळविकास्निमित्र :--इस नाटक का कथा-क्षेत्र है भारतीय इतिहास - 
की एक प्रसिद्ध नगरी--विदिशा । इसके नायक हैं विंदिशा-नरेश- अझ्िमित्र 
और नायिका है अभिमित्र की पट्ट-महिषी रानी घारिणी के एक दूर के.भाई 
वीरसेन की छोटी बहन मालविका, जो इस समय विदिशा के राजभवन में... रानी 
की दासी बनकर रह रही है। रानी ते उसके सौन्दर्य और गुणों पर मुग्ध होकर 
उसे अपने राज्य के श्रेष्ठ नाट्याचार्यं गणदास को .नाट्य-कला की विशिष्टः 
शिक्षा के लिए सौंप दिया है। :अभ्िमित्र की दूसरी महिषी हैं रानी इरावती ।. 
वे मालविका से घोर द्वेष रखती हैं। . घारिणी अपनी सौत इरावती.की.अपेक्षा. 
अधिक उदार हैं फिर भी वे राजा अभिमित्र के उच्छु खळ और कामुक स्वभाव 
से परिचित हैं और मालविका को उनकी हृष्टि और सम्पर्क से बराबर दूर. ही 
रखती हैँ । किन्तु एक दिन नास्याचार्यो के नाट्य-प्रदर्शन के अवसर पर राजा 
मालविका को देख ही लेते हैं और अपने स्वभावानुसार उस पर आसक्त भी हो 
जाते हैँ। फिर तो दूतियों, परिचारिकाओं और विदूषकों की बन आती.हे 
और राजभवत प्रणय के षडयंत्रों का अखाड़ा बन जाता. है । 

राजा को देखकर भोली-भाली मालविका का अनुराग भी उनके प्रति बढ़ता 
है जो उनकी वासना की आग में आहुति का काम करता. है। -जब इस को... 
सूचना छोटी रानी इरावती को मिलती है तब,वे प्रकट रूप से राजा की भर्त्स्ता 
करती हैं। बड़ी रानी धारिणी मालविका को उसके इस अनुचित अनुराग के 
लिए दण्ड भी देती हैं। किन्तु यह प्रेम-प्रवाह किसी भी व्यवघान को नहों 
मानता | अन्त में दोनों रानियों को किसी प्रकार. मना कर अभिमित्र माल- 
विका से विवाह कर ही लेते हैं । 

इस नाटक के अमिमित्र प्रौढ, कामुक और धीरललित नायक . हैं जिनका. 
व्यवसाय प्रेम-क्रीड़ा के. अतिरिक्त और ge नहीं दोखता । मालविका मुख्या 
नामिका है जिसकी भावनाओं पर यौवन को उषा की लालिमा तो छिटक आई. 
है fing जिसकी बुद्धि को स्त्रीत्व की सूर्य-किरणों ने. अभी तक नहीं छुआ: है । संब. 
कुछ मिलाकर यह नाटक Un. रसिक मनोविनोद:है, जिसमें भोग की कामता 
किसी आदर्श का सस्थंन-तहीं खोजती:। न 
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विक्रमोर्वशीय --इस नाटक में चन्द्रवंश के प्रतापी राजा पुरूरवा और 
इन्द्रलोक की प्रसिद्ध अप्सरा उर्वशी का प्रेमाख्यान वर्णित है । हेमकूट पर्वत से 
यक्षराज कुबेर की आराधना करके अपनी संखियों के साथ स्वर्ग को लौटती हुई 
उर्वशी राक्षसों के द्वारा बलपूर्वक पकड़ ली जाती है। इसी समय सूयं की 
उपासना कर लौट रहे पूलरवा भी वहीं आ पहुंचते है और उर्वशी और उसकी 
सखियों को राक्षसों के हाथों से छुड़ा देते हैं। इसके बाद उवंशी स्वर्ग चली 
जाती है भौर पुरूरवा अपनी राजधानी लौट आते हैं fag दोनों के मन में 
एक दूसरे के प्रति प्रेम का यहीं सूत्रपात हो जाता है | 

कुछ दिनों बाद देवराज इन्द्र की सभा में भरत मुनि का लिखा हुआ 
लक्ष्मी-स्वयंवर नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है। रंगमञ्च पर लक्ष्मी की भूमिका 
में अवतीर्ण हुई है उर्वशी । किन्तु उसके मन में तो पुरूरवा ही वसे हुए हैँ । 
अभिनय करते समय उसके मुख से “पुरुषोत्तम” के बदले पुरुरवा का नाम निकल 
पड़ता है । इससे नाटक का रस-झंग हो जाता है और भरत मुनि क्रुद्ध होकर 
Saal को स्वर्ग-्रष्ट होने का शाप देते हैँ। देख-देवियों में खलबली मच जाती 
है । किन्तु मुनिका शाप मिथ्या नहीं हो सकता । इन्द्र दयापूर्वक इस स्थिति को 
संभालते हैं और उर्वशी को आश्वासन देते हैं कि पृथ्वी पर पुरूरवा से एक 
सन्तान उत्पन्न कर चुकने के वाद वह फिर स्वर्ग लौटने का अधिकार पा सकती 
है। इस प्रकार मुनि के शाप से उवंशी और ` पुरूरवा के प्रेम की इच्छा पूरी 
होती है । उन दोनों के लिए शाप ही वरदान बन जाता है। और इस वरदान 
में तब और भी चार चाँद रग जाते हैं जब इस प्रेम का समाचार पाकर पुएरवा 
की पहली Tal महारानी देवी चान्द्रायण ब्रत पूर्ण कर तथा चन्द्रमा को साक्षी 
चना कर अपने पति से कहती हैं कि आज से आर्यपुत्र जिस स्त्री से प्रेम करेगे 
अथवा जो स्त्री आर्यपुत्र से प्रेम करेगी मैं उसके साथ प्रेमपूर्वक रहूँगी । 

किन्तु भाग्य की इस aT कृपा के वाद भी पुरूरवा और उर्वशी के प्रेम 
में एक बाघा आही खड़ी होती है, जिसका कारण है एक की सहज उच्छुङ्कलता 
मर दूसरी की स्वाभाविक ईर्ष्या । एक दिन गन्धमादन पर्वत पर जब दोनों 
विहार कर रहे हैं तव मन्दाकिनी के तट पर बालू के AS बना-बना कर खेलती 
हुई उर्वशी अकस्मात्‌ देखती है कि पास ही बैठे पुरूरवा उदयवती नामकी एक 
सुन्दरी विद्याधर-कन्या को प्यासी हुई आँखों से घर We इससे उसके 
भावुक हृदय को कठोर आघात लगता है और ag क्रोध से विह्वल होकर राजा 
के सभी भनुहारों को ठुकराकर पास के ही कुमारवन में कपट कर चली जाती 
है, जहाँ स्त्रियों के जाने का घोर निषेध है। फलतः वह उस में घुसते ही एक 
प्राचीन शाप के प्रभाव से उस वन के बाड़े पर लता बन जाती है। 
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इसके वाद उर्वशी के लिए पुरूरवा का जो सन्ताप और विलाप इस नाटक में 
वर्णित हुआ है वह काव्य की एक अमर निधि है। छता के रुप में ही खड़ी- 
खड़ी उर्वशी पुरूरवा का सारा कष्ट देखती और सुनती है । अन्त में जब एक 
लालमणि के प्रताप से शाप-मोचन होता है और फिर प्रेमी और प्रेमिका का 
मिलन होता है तब दोनों एक दूसरे को हृदय से क्षमा कर देते हैं। 
उस विशिष्ट लालमणि को राजा बड़े यत्न से रखते है । किन्तु एक दिन 
एक गीध उसे अपनी चोंच में लेकर उड़ जाता है। जब तक राजा उस गोध 
का पीछा करें तव तक दूर से आया हुआ एक वाण उसे बेध देता है और 
राजा को फिर वह लालमणि मिल जाती है। जव राजा उस बाण को उठाकर 
देखते हैं तब पाते हैं कि उस पर 'आयु' का नाम अंकित है। इसी समय एक 
वृद्धा. तापसी एक तेजस्वी बालक को लेकर उनके सामने आती है और कहती है 
कि यह उर्वशी से उत्पन्न उन्हीं का पुत्र आयु है, जिसका पालन और प्रशिक्षण 
महर्षि च्यवन के आश्रम में अभी तक होता रहा है। 
पुत्र-प्रासि से राजा को महान्‌ आनन्द होता है, किन्तु साथ ही उन्हें स्मरण 
हो आता है कि अब देवराज इन्द्र की पूर्व-व्यबस्था के अनुसार उर्वशी के स्वर्ग 
लौट जाने के दिन आ गये। वे खिन्न हो उठते हैं और निश्‍चय करते हैं कि 
उर्वशी के चली जाने के वाद वे अपने पुत्र आयु को ही राज्य-भार देकर स्वयम्‌ 
संन्यास ग्रहण करगे | ४ | 
किन्तु एकबार फिर भाग्य उनका साथ देता है। देवर्षि नारद यह समा- 
चार लाते हैं कि देवों और दानवों के युद्ध की सम्भावना है, जिसमें इन्द्र ने 
उनकी सहायता माँगी है, इस आश्वासन के साथ कि इस सहायता के पुरस्कार 
स्वरुप उनके जीवन भर उर्वशी उनके साथ रहेगी। पुरुरवा उर्वशी से उत्पन्न 
अपने पुत्र आयु को युवराज-पद पर अभिषिक्त करते हैं और देवासुर-संग्राम में 
Saal सहायता. के लिए चल पढ़ते हैँ । 
इस नाटक के नायक पुरूरवा धीरोद्धत नायक हैं जो अपनी एक भुजा से 
देव-कार्यं और दूसरी भुजा से अपनी काम-तृप्ति किया करते हैं । उर्वशी प्रगल्मा 
नामिका है जो प्रेम का आग्रह रखती है किन्तु भोग से विमुख नहीं है। इस 
नाटक में प्रेम के धरातल को कामना की सतह से ऊपर उठाकर कत्तव्य की सतह 
पर छे जाने को चेष्टा की गई है, किन्तु मानव की कामुकता और अप्सरा को 
इच्या इसके दो प्रइत-चिल्ल बनकर रह ही जाते है। | 
अभिज्ञानशाकुन्तल यहं कालिदास का श्रेष्ठ नाटक है, जिसकी प्रशंसा 
आलोचकों ने मुक्त कंठ से की है । किन्तु यह नाटक स्वयमु कालिदास को कहाँ | 
तक सन्तुष्ट कर सका होगा यह एक प्र्न ही है । 
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महाभारत 'की एक कथा के अनुतार एक areal विश्वामित्र ने' पृथ्वी 
पर इतना कठोर तप किया कि स्वर्ग में देवराज इन्द्र भयभीत हो उठे कि कहीं : 
ऋषि इन्द्रासन के ही अधिक्रारी न-बन बैठे । अतः इन्द्र के आदेश से एक अप्सरा - 
मेनका ने अपने रूप-यौवन के प्रभाव से ऋषि का तपोभंग किया और:आत्माके : 
ऊपर मांस को विजयःके स्मारक के रुप में एक कन्या का जन्म हुआ । लजित 
ऋषि और कठोर अप्सरा ढोनों ने ही उस नवजाता कन्याका त्यागकर दिया-।- तब 
बनके झकुनों ने दयाद्र होकर उसे पाला, जिससे उसका नाम पड़ा शकुन्तला | 


कुछ दिनों बाद महषि कण्व उसे अपने आश्रम में ले आये और अपनी ही 
कन्या के समान उसे शिक्षा-दीक्षा देने लो। : कुछ सयानी होने पर आश्रम में 
आये हुए अतिथियों का स्वागत-सत्कार ही उसका मुख्य कार्य बना | 

नाटक का प्रारम्भ होता है महर्षि कण्व के आश्रम में आखेट के लिए 
निकले हुए पुउं-वंश के राजा दुष्यन्त के आगमन से । 

महर्षि सोमतीर्थ करने गये हैं। अतः राजा भाश्रम-श्रमण करके शीघ्र ही 
चले जायेंगे। किन्तु आश्रम-कन्याओं--और विशेषतः शकुन्तला--का सौंदर्य उन्हें 
रोक लेता है। वे सोचने लगते हैं--क्या यह सौन्दर्य तपस्या के लिए बना है? : 
वया इस सुकुमार शरीर से ऐसा कठोर तथ करा. कर महर्षि कण्व सचमच नीले 
कमल को पखड़ी के घार से शमी का पेड़ काटने पर ही उतारू नहीं हुए हैं ? 


इदं किलाव्याजमनोहरं वपु 

तपः श्मं साधयित य इच्छति 

Ha स नीलोत्पछ पत्रधारया 

समीळतां छेत्तुमृषिव्यंवस्यति। 

दुष्यन्त विलासी स्वभाघ के नहीं है, किन्तु ऋषि-कन्या के वेष में अप्सरा- . 

कन्या का सौन्दर्य उन्हें बरबस आकृष्ट कर लेता है। वे मन ही मन यह 
स्वीकार करते हुँ कि यद्यपि शकुन्तला का कोमल शरीर वल्कल के योग्य नहीं 
है, तथापि वल्कल भी इसके शरीर के लिए अळंकार ही बन उठा है। सेवार. 
से घिरा gar कमल और काले धव्बो से भरा हुआ चन्द्रमा न जाने क्यों. 
और भी अधिक सुन्दर हो उठते हँ । सच तो यह है कि सुन्दर शरीर पर सभी 
कुछ शोभा देने लग जाता है-- = 


सरसिञञमनुविद्ध, रोवलेनापि we 

मळितमपि हिमांशोलक्ष्म लक्ष्मी तनोति 
इयमघिक मनोज्ञा. वल्कलेनापि तन्वी 52 

किमिव हि. मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ 
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दुष्यन्त यही 'सब सोच-विचार "रहे हैं तब तक एक ढोठ भौरा न जाने कहाँ 
से आकर शकुन्तला के. मुख के: चारों ओर मेडराने लगता है। वह उससे दुर 
भागना चाहती हैं: किन्तु. वह उसका पीछा:हो नहीं'छोड़ता । दुष्यन्त के लिए 
यह एक मनचाहा अवसर आ जाता है। अपने क्षत्रियःस्वभावः के अनसार 
'मत डरो मत डरो'--“न भेतव्यं न भेतव्यम्‌”--कहते हुए अन्ततः वे प्रकट हो 
ही जाते है'। और' यहाँ से शक्रुन्तला और दुष्यन्त का प्रणय प्रारम्भ होता है । 
शकुन्तला का जन्म-वृत्तान्त जान छेने पर दुष्यन्त के मन में यह 
हो आती हैः कि वे'उससे विधिवत्‌ विवाह कर सकते हैं।: किन्तु oe | 
सचमुच हो ही सकेगा इसका उन्हें पूरा विश्वास नहीं होता । उन्हें शकुन्तला 
अपने अदुभुत्‌ सौन्दर्य के कारण अप्राप्य-सी लगती है। 
ब्रह्मा की कला और शकुन्तला के रूप पर बार-बार विचार करने से यही 
जान पड़ता है कि ag निराळे ढंग की ही एक सुन्दरता गढ़ी गई हैं-- 
स्त्री-रत्नसृष्टिरपरा प्रतिभाति सा मे 
धातुविभुत्वमनुचिन्त्य वपुश्च तस्याः। 
भौर यह सब सोच कर वे मन ही मन कहते हॅ--शकुन्तला का रूप वंसा at 
पवित्र है जैसा विना सु'ंधा हुआ फूल, नखों से अछूता पत्ता, विना बिंघा हुमा 
tai, विना चखा हुआ नया मधु या विना भोगा हुआ पुण्यों का फल । पता नहीं 
इस रूप को भोगने के लिए ब्रह्मा ने किसे चुन रखा है--- 
अनाघातं पुष्पं किसलयमलूनं कररुद्दैः 
अनाविद्धं रत्न मधु नवमनास्वादितरसम्‌ 
अखण्ड पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनघं 
` न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधिः 
. दुष्यन्त यह सब सोच ही विचार रहे हैँ तव तक दो ऋषिकुमार आकर उन्हें 
सूचित करते हैं कि agit कण्व के आश्रम में न होते के कारण वहाँ अनेक राक्षस 
उपद्रव कर रहे हैं, और वे दोनों उनसे अनुरोध करते हैँ कि दो-चार रात वहीं 
बिताकर वे आश्रम से राक्षसों का उपद्रव दूर कर । दुष्यन्त ऋषिकुमारो के इस 
आमंत्रण को सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं । 
किन्तु इसके बादः की जो घटनाएं हैँ वे न तो शकुन्तला के गौरव को बढ़ाती 


हैं न दुष्यन्त के यश को | © 


इन सारी घटनाओं का आधार तो महाभारत की मूल-कथा ही है किन्तु 
इनका रस-श्रुद्धार कालिदास की कल्पना ने किया है। दुष्यन्त के चिन्तन में. 


अहो-रात्र मग काम-ज्वर-पीडिता,शकुन्तला उन्हें कमलू-पत्र पर नखों से एक पन्न | 
'लिखती है, जिसमें वह यहाँ तक कह डालती है कि कि मैं आपके मन की बात. 
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तो नहीं जानती किन्तु मैं स्वयम्‌ आपके प्रम-पाश में बंध कर यह कष्ट भोग रह 
हैँ और कामदेव मेरे दुर्बल शरीर को दिन-रात तपा रहा है-- 
तव न जाने हृदयं मम पुनः कामो दिवा5पि रात्रिसपि 
निघृण तपति बलीयस्त्ययि वृत्तमनोरथान्यंगानि | 
दुष्यन्त कव पीछे रहने वाले हैँ? इसके उत्तर में वे कहते. हैं--हे सुन्दरि, 
कामदेव तुम्हें तो केवल सता रहा है किन्तु मुझे तो वह जलाये जा रहा है । .दिन 
निकलने पर कुमुदिनी उतनी नहीं कुम्हलाती जितना चन्द्रमा कुम्हला जाता है-- 
तपति तनुगात्रि मदनस्त्वामनिशं मां पुनदंहत्येय 
ग्लपयति यथा शाशांङ्क न तथा हि कुमुद्तीं दिवसः। 
इसके बाद शकुन्तला भूल जाती है अपने आश्रम-जीवन की परम्पराओं को 
और दुष्यन्त कुचल डालते हैं राज-धर्म की मर्यादाओं को | दोनों वासना से आतुर 
हो उस भोग को गाँठ में बेंध जाते हे जिसे कामार्तो की लज्जा बचाने के लिए 
शास्त्रों में कहा गया है--गान्धर्वं विवाह | 
कुछ दिनों वाद जब दुष्यन्त शकुन्तला को अपनी एक अंगूठी और अपना यह 
आश्वासन देकर चले गये हैं कि वे उसे राजधानी में शीघ्र ही बुला लगे, तवं 
शकुन्तला के शरीर में गर्भ के लक्षण प्रकट होने लगते हैं । 
किन्तु दिन पर दिन बीतते जा रहे हैं और दुष्यन्त की ओर से शकुन्तला के 
लिए न तो कोई सन्देश आता है न कोई वुळावा | 
महाभारत को कथा के अनुसार यह एक अत्यन्त लजाजनक स्थिति है, जिसे 
ढकने के लिए कालिदास यह कहानी रचते हैं कि एक दिन परम क्रोधी ऋषि 
दुर्वासा आश्रम में आकर आतिथ्य की माँग करते हैं, जो शकुन्तला अपने प्रेमी के 
विरह में डबी हुई होने के कारण आनसुनी कर देती है । इस पर क्रू द्ध हो दुर्वासा 
उसे शाप देते हैं कि वह अपने जिस प्रेमी का चिन्तन कर रही है वह उसे बिल्कुल 
ही भूल जायेगा | इस शाप का समाचार पाकर जब शकुन्तछा की सखियाँ ऋषि से 
कृपा के लिए अननय-विनय करती हैं तव थोड़ी दया करके वे इतना भर आदवा- 
सत देते हैं कि जब शकुन्तला दुष्यन्त को उसे उनकी दी हुई अंगूठी दिखायेगी तब 
उन्हें उसका स्मरण आ जायेगा । 
जब सोम-तीर्थ से छौटकर महर्षि कण्व अपनी अनुपस्थिति में आश्रम में 


' घटित इन घटनाओं का समाचार पाते हैं तव वे गर्भवती शकुन्तला को उसके 


गान्धर्वं पति दुष्यन्त के पास हस्तिनाथुर भेजने की तेयारियाँ करते हैं । महर्षि के 


` अन में एक पराई लड़की के लिए जो स्नेह है वह face ही किसी को अपची 


- 


कन्या से भो होगा । उनके मन में क्रोध नहीं केवल क्षमा है । जिसे आज तक 


aad यत्न से पाला उसे अब विदा करते हुए वे कह उठते दैं--जब मुझ जैसे 
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` घनवासी को इतनी व्यथा हो रही है तव उन विचारे ग्रहस्थों को कितना कष्ट 


होता होगा जो पहले-पहल अपनी कन्याओं को विदा करते होंगे ` 
वेक्ळव्यं मम तावदीदृशमिदं स्नेहादरण्यौकसः 
पीड्यन्ते gem: कथं नु तनयाविश्लेषदुःखनंवः। 
शकुन्तला के पति-ग्रह-गमन के अवसर पर आश्रम का चराचर जीवन उसे 
जो स्नेहपूर्ण विदाई देता है वह कालिदास के काव्य के मस्तक का तिलक है । 
हरिणियाँ चबाई हुई कुश के कोर उगल रही हैँ, मोरों ने नाचना छोड़ दिया 
है और लताओं से पीले-पीले पत्त इस तरह झइ रहे हैं मानों उनके आँसू गिर 
रहे हों-- 
उदूगलितदभकवला मृग्यः परित्यक्तनतना AAT: 
अपस्रृतापाण्डुपत्रा मुञ्नन्त्यश्रणीव ST | 
और अन्त में महर्षि कण्व शकुन्तला के कल्याण के लिए सारे तपोवन से 
शुभ-कामनाए मागते हैं--हे वन-देवताओं से भरे हुए तपोवन के Far! 
पहले तुम्हें खिलाये विना स्वयं जल नहीं पीती थो, जो आभूषण पहनने का 
प्रेम होने पर भी तुम्हारे स्नेह के कारण तुम्हारे कोमल पत्तों को हाथ नहीं 
लगाती थी, जो तुम्हारी नई कलियों को देख-देख कर फूलो नहीं समाती थी, 
बही शकुन्तला आज अपने पति के घर जा रही है । तुम सभी इसे प्रेम से विदा 
दो-- 
पातु न प्रथम व्यवस्यति जलं युष्मास्वपीतेष या 
नादत्ते प्रियमण्डनाऽपि भवतां wea या पल्लवम्‌ 
आद्ये वः छुसुमप्रसूति समये यस्या भवत्युत्सव 
सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वरनुज्ञायताम्‌। 
किन्तु पिता के गृह में शकुन्तला पर बरसाया जाता हुआ यह अपार स्नेह 
पति-ग्रह में उसको प्रतीक्षा कर रहे घोर अपमान की ही मानों एक व्यंग्यात्मक 
भूमिका है । दुष्यन्त, चाहे अपने पुरुष-स्वभाव के चलते या दुर्वासा के शाप के 
कारण, राकुन्तला को बिल्कुल ही भूल गये हैँ। उसके साथ विवाह का तो क्या 
परिचय तक का उन्हें स्मरण नहीं | जब शकुन्तला उन्हें उनकी दी हुई अंगूठी 
दिखाना चाहती है तब देखती है कि वह अंगूठी खो गई है। अब वह कया करे ? 
दुष्यन्त का विस्मरण और भी घना और तिरस्कार भौर भी प्रखर हो उठता है । 


वे द्विविधा में पड़ जाते हैं कि अब मैं अपनी पत्नी को छोड्ने का पाप कले या 
पराई स्त्री को छूने का पाप करू-दारत्यागी भवाम्याह्दो परस्त्रीस्परापांसुलः। | 
और तब शकुन्तला चिल्ला उठती है-हे Tet, तू फट जा और मुझे अपनी | 


गोद में ले ले--भगवति age देहि भे विवरम्‌ । 
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Sala के शाप को काव्य-कल्पना से कालिदास ने दप्यन्त के दुर्व्यवहार 
और THATS की SIT पर परदा डालने की चेष्टा तो की है, किन्तु वह चेष्टा 
कहाँ तक उन दोनों की Fale दास'ना से प्रेरित उनके गान्धद सग्बस्धों को 
औचित्य प्रदान भी करतो है, यर्‌ एक चिरन्तन प्रश्न वन कर रह जाता है | 

बहुत दिनों बाद एक मछुए को एक भछलो के पेट में से एक रल्न-जटित 

अंगूठी मिलती है । यह वही अंगूठी है जो दुष्यन्त ने शकुन्तला को दी थी और 

जो इ्ुन्तळा के शक्रावतार में शत्रीतीर्थ के जल को प्रणाम करते समय उसकी 

उंगली से निकलकर नदी के जळ में गिर गया था। उर अंगूठी को देखते ही 

दुष्यन्त के मन में शकुन्तला के साथ के उनफे परिचय और प्रणय की सारी स्छूतियाँ 

लौट आती हैं । ये उसके प्रति क्रिये गये अपने कठोर व्यवहार पर अत्यन्त लज्जित 

और कुण्ठित होते हुँ ओर उसके लिए नाना प्रकार से विलाप करते हं । कन्तु 
अव वे शकुन्तला को खोजें तो कहाँ ? ; 

इसी वीच स्वर्ग में देवासुर-संग्राम fee जाता है । उस संग्राम में इनद्रने 

सहायता के लिए दुष्यन्त को आमंत्रित किया है । दुष्यन्त आमंत्रण स्वीकार कर 

इन्र को सहायता करते हैं । संग्राम समास हो चुकने पर जब वे पृथ्वी की ओर 

लौटने रूगते हैं तब हेमकट पर्वत पर प्रजापति कद्यप की प्रदक्षिणा करने के 

लिए उतर जाते हैं। उसी समय वे देखते हैं कि दो तपस्विनियों के साथ एक 


मुंह खोलकर उसके दाँत गिनना चाहता है । इस वालक के प्रति अनायास ही 
दुष्यन्त का वात्सल्य-प्रेम उमड़ पड़ता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह 
इकुन्तलाःके गर्भ से उत्पन्न उन्हीं का पुत्र भरत है, जिसका पालन कश्यप के 


इस स्थापना से दुष्यन्त और शकुन्तला के गांघर्व-विवाह की प्रशस्ति | 
' ऐसा नहीं जान पड़ता । उस गांधर्व-विवाह को माता-पिता | 


` के वाद शकुन्तळा भौर दुष्यन्त रेकभी स्वयम्‌ साभिमान स्मरण किया 
हो रह जाता है। | 


तलिका) Pee 


भगवान शंकर के मस्तक के चन्द्रमा के. क्रिणों से घुली हुई --हरशिरश्च- 
न्त्रिकाधोतहर्म्या--नगरी अलका में, जो कुवेर को राजधानी है, एक नव- 
' विवाहित यश्न-दम्पत्ति रहते थे । यक्ष कुत्रेर का एक सेवक था, जिसे उसकी किसी 
भूल के कारण कुवेर ने एक वर्ष के लिए अलका से वाहर निक्रा दिया था । अब 
वह्‌ यक्ष चित्रकूट पर्वत पर रामगिरि आश्रम में आकर रहने लगा है। यहाँ 
कार्तिक से ज्येष्ठ तक के आठ महीने उसने किसी तरह काट Pst हैं । Freq 
जव आषाढ आता है और उसे प्रथम मेघ के दर्शन होते हैं तब वह कान्ता- 
विरह की अपनी व्याकुलता को सेंभाळ नहीं पाता और मेष को AHA भर 
` कुटज-कुसुमों का अच्य अर्पित कर वह उभे प्रार्थना करने लगता है कि दया 
करके मानसरोवर जाते हुए थोड़ी देर के लिए अलका चले जाना ओर वहाँ मेरी 
विरहिणी यक्षिणो को मेरा कुशल-समाचार दे देना और उसे यह भो वता देना 
कि मैं उसके वियोग में यहाँ कितना कष्ट पा रहा हूँ । 
रामगिरि राम और सीता की चरण-घूलि से पवित्र हुई एक तपोभूमि है । 
यहाँ के कुण्डों में कभी भगवती सीता ने स्नान किया था-जनकतनयास्नान 
पुण्योदकेष | इस पर्वत की मेखलाओं पर भगवान राम के चरणों के चि 
रघुपतिपदैरङ्कितं मेखलासु । किन्तु ऐसे पवित्र स्थान में भी यह प्रवासी यक्ष 
भोग-भूमि अलका में बंठी हुई अपनी कान्ता यञ्षिणी से सम्बन्धित अपनी विलास- 
कथाओं के कामुक संस्मरण अपने नये मित्र मेघ को अकुण्ठित भाव.से सुनाता 
21 पति- पत्नी का प्रणय-विलास कामुक होकर भी पवित्र.ही होता. है यह 
उस यक्ष की मान्यता:जान पडतो है। और जो यक्ष को मान्य है वह मनुष्य को 
अमान्य न हो यह कवि का आग्रह प्रतीत होता हे । 
अव तक सभी मेघ को अनेक निर्जीव पदार्थो का एक समूह-धूमज्योतिः- 
सलिलमरुतां सन्निपातः--मानते आये हैं। किन्तु यक्ष तो उसे पुष्कर और 
आवर्तक के विख्यात वंश में उत्पन्न और इन्द्र का एक बहुरूपी दूत ही मानता है-- | 
जातं वंशो सुवनविदिते पुष्करावतकानां 5 
जानामिं त्वां प्रकृति पुरुषं कामरूपं मघोनः | 
इस दृष्टि से देखा जाय तो एक विरहिणी के पास एक विरही का सन्देश 


दूतत्व के लिए राजी करने में यक्ष अपनी सारी काव्य-कुशछूता खर्च कर 
पहली बात तो यह कि इस यात्रा के आरम्भ में सगुन कितने 
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मन्दं-मन्दं नुदति पवनश्चानुकूलो यथात्वां 
वामश्चायं नदति मधुरं चातकस्ते सगन्धः 
तुम भा पहुँचे हो यह देखकर वगलियाँ समझ जायंगी कि अब उनके गभ- 
घारण का समय भी आ पहुँचा है, इसलिए वे पाँत वाँध कर तुम्हें अपने पंखों से 
पंखा भलने के लिए अब उड़कर आ ही रही होंगी-- 
गर्भाधानक्षण परिचयान्नूनमावद्धमाळाः 
सेविष्यन्ते नयनसुभगं खे भवन्तं ASAT: | 
फिर तुम्हारा गरजना सुन कर मान-सरोवर को जाने के लिए उतावले 
राजहंस अपनी चोंचों में कमल की डंठले लिये केलास पर्वत तक तुम्हारे साथ- 
साथ उड़ते जायंगे-- 
| आकेळासद्विसकिसल्यच्छेद पा्थयवन्तः 
5 सपत्स्यन्ते नभसि भवतो राजहंसाः सहायाः | 
आर सबसे बड़ी वात तो यह कि इन्द्रधनूप से सजा हुआ तुम्हारा साँवला 
शरीर ऐसा सुन्दर लगने ल्गा है मानों मोर-मुकुट पहने स्वयं कृष्ण ही आकर खडे 
हो गये हों-- 
रत्नच्छायाव्यतिकर इव प्रेक्ष्यमेतत्पुरस्तात्‌ 

 चल्मीकाग्रात्रभवति धनुःखण्डमाखण्डलस्य 
* येन श्यामं वपुरतितरां कान्तिमापत्स्यते ते 
| बंहेणेव स्फुरितरुचिना गोप वेषस्य विष्णोः | 
a ऐसे शुभ मुहूर्त में यात्रा आरम्भ करके मेघ'को किधर जाना, TAT देखना, क्‍या . 
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मेघ का थोड़ा रति-भाव रहता है यह उसने सुन रखा है । अतः रास्ते की 
सुभगा, रेवा, शिप्रा आदि नदियों से थोड़ा मधुमय अभिसार करते हुए 


जिससे इत ८ 
अवसर न te 
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कुछ सुने ! अपनी जिस कान्ता से वह एक क्षण भी दूर नहीं रह सकता था, 
अब उसी के आठ मास के इस लम्बे वियोग में वह इतना कृश हो गया है कि 
उसके हाथों के सोने के कंगन ढीले हो-हो कर गिर-गिर पडते F— 
तस्मिन्नद्रौ कतिचिदबळाविप्रयुक्तः स कामी 
नौत्वा मासान्कनकवळयश्रशुंरिक्त प्रकोष्डः 
और उसके तन से भी अधिक कष्ट में है उसका मन। उसका सबसे बड़ा 
कण्ट यह है कि जव वह इस आश्रम में कहीं aor हुआ किसी पत्थर की शिला 
पर गेरू से अपनी प्रेम में रूठी हुई कान्ता का चित्र खींच कर उसमें यह भी 
अंकित करना चाहता है कि वह उसे मनाने के लिए उसके पात्र छूने को भुक 
रहा है, तब उसी समय उसकी आँखों से आँसुओं को ऐसी धारा उमड़ पड़ती 
है जिससे आँखें खुली रखना या उस चित्र को देख सक्रना ही कठिन हो जाता 
है। इस प्रकार निष्ठुर भाग्य चित्र में भो उत दोनों का मिलन नहीं होने देता । 
ऐसी दशा में यक्ष का मेघ से विशेष आग्रह यही है कि वह्‌ यक्षिणी तक उसकी 
इस कठोर वेदना का समाचार किसी तरह भी पहुँचा दे- 
त्वामाळिझ्य प्रणयकुपितां धातुराग! शिळाया- 
मात्मानं ते चरण पतितं यावदिच्छामि कतुम्‌ 
अ्नेस्तावन्सुहुरूपचतेदृ ष्टिराळुप्यते 
: क्रूरस्तस्मिम्तपि न सहते संगमं नौ कृतान्तः | 
यदि कदाचित्‌ मेघ एक क्षण के लिए भी सप्राण हो जाता तो वह यक्ष को 5 
उसकी इन बातों के उत्तर में कयां कहता यह एक कल्पता का विषय है । सम्भव > 
है वह यक्ष को जीवन के गम्भीर कर्तव्यों से विमुख हो केवल विरह-गाथाऐ | 
गा-गा कर आँसू वहाते रहने की उसको आदत के लिए उसकी थोडी आलोचना... 
करता । यह भी सम्भव है कि यक्ष ने अपने मन में मेघ-चरित्र का अपने सेही | 
मिलता-जुलता जो चित्र खींच रखा है, और उस चित्र के अनुसार ही उसे जसे | : 
और जितने प्रलोभन दिये जा रहा है, उनके लिए उसको खासी लानत भळा- 
मत भी करता । किन्तु तब यदि मेघ ने कालिदास के पूर्ववर्ती काव्य पढ़े होते 
तो सम्भवतः वह यह भो स्वीकार करता कि यक्ष के निर्माता कालिदास के हृदय _ 
में बेठे हुए एक रसिक कवि और एक मर्यादित पति दोनों ही एक दूसरे से । 
'मिलाते-से जान पड़ते हैं । यहाँ कवि की दृष्टि में परकीया के प्रति 
_* और स्वकीया के प्रति श्रद्धा का एकीकरण-सा हो रहा दीखता है। और 
gat और पत्नी के समन्वित रूप का गान और उस गान को उस. 
पहुँचा देने का आग्रह ही मानों मेघ को मानव का ATG 
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कुमारसम्भव--मेघदूत में कवि का जो विकास परिलक्षित हुआ है उसी 
का मानों अगला चरण है कुमारसम्भव | 

भारत के उत्तर में देव-तुल्य पर्वतराज है हिमालय । पूर्व और पश्चिम के 
समुद्रों तक फेला हुआ वह हिमालय मानों पृथ्वी का एक माप-दण्ड ही है— 


अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः 
पूर्वापरौ तोयनिधीबगाह्म स्थितः gear इव मानदण्डः | 
उसी हिमालय की कन्या थीं पार्वती । जब पार्वती को उनकी भाता मेना 
ने कहा--'हे वत्से, तपस्या मत करो? तभी से उनका नाम पड़ा “उमा-- 
- उमेति मात्रा तपसौ निषिद्धा 
पश्चादुमाख्यां सुमुखी जगाम । 
एक दिन देवर्षि नारद ने पार्वती को देख कर यह भविष्यद्वाणो की थी कि 


यह कन्या अपने प्रेम के बळ से शिवजी के आधे शरीर की स्वामिनी और उनकी 
अकेली पल्ली वनकर रहेगी-- 


समादिदेशेक वघूं सवित्री 
प्रेम्णा शरीराथहरां हरस्य | 
नारद की इस भविष्यद्वाणी को सत्य सिद्ध करने के लिए पार्वती को कठोर- 
तम तपस्या करनी पड़ी | 
उन दिनों तीनों लोकों में तारकासुर ने भारी उपद्रव मचा रखा था । शिव 
का वरदान प्रात होने के कारण वह अवध्य हो गया था | तव ब्रह्मा ने यह 
उपाय बताया कि यदि शिव के ही कोई पुत्र उत्पन्न हो तो वह उसे मार सकता 
है । किन्तु शिव की पहली पत्नी सती का देहान्त हो चुका था और दूसरा विवाह 
करने को वे तैयार नही थे । उनके पुत्र हो तो कंसे ? 
इन्हीं दिनों पावंती शिव की पुजा के लिए कैलास जाने वाळी थीं। इन्द्र ने 
अपने सेवक कामदेव को आज्ञा दी कि वह शिव को अपने कौशल से पार्वती के 
प्रति आकृष्ट करे । जिस समय पार्वती शिव-पूजन कर रही थीं उसी समय काम- 
देव ने इसकी चेष्टा भी की । किन्तु शिव तो जितेन्द्रिय थे । उन्होंने अपने तीसरे 
नेत्र को अभि से कामदेव को ही भस्म कर दिया और स्वयं अन्तर्धान हो गये । 
इससे पार्वती ने घोर लज्जा का अनुभव किया और अपने रूप को धिक्कारा, 
क्योंकि जो प्रिय को रिका न सके उस रूप का होना न होना दोनों बराबर हैं-- 


निनिन्द॒ रूपं हृदयेन पार्वती 
प्रियेषु सौभाग्यफला द्वि चारुता 
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¦ शिव को प्राप्त करने के लिए पार्वती ने तपस्या करने का संकल्प लिया I 
इस पर उनकी माँ ने उन्हे aga समझाया कि कहाँ तेरा यह कोमल शरीर और 
Wel यह कठोर तपस्या-त7ः क वत्से कच तावकं वपुः | किन्तु हठी पार्वती 
कब किसी की भी सुनने वाली थीं । उन्होंने गौरी शिखर पर जाकर घोर तप 
आरम्भ क्रिया । इस तप के सुदीर्घ काल में वे इतनी तपोनिरत हो गई थीं मानों 
अपना हाव-भाव कोमळ लताओं को और अपनी चञ्चल चितवन हरिणियों को 
धरोहर वना वर देदी हों--- 
लताझु तन्दीप बिडासचेप्टितं 
fates हरिणांग्नास्‌ च । 
धीरे-धीरे पार्वती का तप घोर से घोरतर होता गया । भीषण दर्पाओं और 
आधियों में से खुळे मैदान में पत्थर की पटिया पर ही पड़ी रहती ओर अँधेरी 
रात बिजळी की आँखों से उन्हें वार-वार इस तरह देखतीं मानो वे उनके तप की 
साक्षी हो-- । 
शिळाशयां तामनिक्रेतवासिनीं 
निरन्तरास्वन्तरवात वृष्टिष न 
व्यळोकयन्नुन्मिपितस्तडिन्मये व ह 
महातपः साक्ष्य इव स्थिताः क्षपाः | aa 
इसी वीच एक दिन संन्यासी रूप धारण किये एक दिव्य ब्रह्मचारी set ar 
पहुंचे । पावती ने उनका उचित स्वागत-सत्कार fear: ब्रह्मचारी गे उनसे | 
उनको इस घोर तपस्या का कारण पूछा । जब इस पर पार्वती ने लम्बी स 


यह तपस्या कर रही हैं । किन्तु मेरी तो समझ में नहीं आता कि इस संसार 
ऐसा कौन है जिसके पीछे आप दौड़े और फिर भी वह आपको न मिले 
न इश्यते प्राथयितव्य एव ते य 

भविष्यति प्राथितदुलभः कथम्‌। | 

इस पर पार्वती की सखियों ने ब्रह्मचारी को बताया कि वे शि 

रूप से पाने के लिए ही ऐसी तपस्य, कर रही हैं। जव 
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यह सुन कर ब्रह्मचारी महाशय बहुत ही आश्चर्यित हुए और दुःखित भी । 
वे कहने लगे--शिव की तीन तो आँख, जन्म का कोई ठिकाना नहीं और नंग- 
घडंग--वर में जो गुण खोजे जाते हैं उनमें से एक भी तो नहीं है उनके पास | 
न रूप है, न बल है, न धन है--- 


वपुरविरूपाक्षमळक्ष्यजन्मता 
दिगम्वरत्वेन निवेदितं वसुः 
वरेसु यव्दाल्मगाक्षि मृग्यते 
तदस्ति कि व्यस्तमपि त्रिळोचने । 
इस पर पावंती के हृदय में जो क्रोध उत्पन्न हुआ वह अवर्णनीय है । वे 
तुरत ही वहाँ से यह कहती हुई उठ खड़ी हुई कि जो बड़ों की निन्दा करता है 
केवल वही पापी नहीं होता, जो उस निन्दा को सुनता है उसे भी पाप 
लगता है -- 
न केवलं यो महतो5वभाषते 
श्रृणोति तस्मादपि यः स पापभाक्‌ 
मैं यहाँ से चली, यह कहकर जब वे जाने छगीं, तव अकस्मात्‌ ब्रह्मचारी ने 
उनका हाथ पकड़ लिया और अपना वास्तविक रूप प्रकट किया । वह ब्रह्मचारी 
स्वयं शिव ही थे। शिव को देख कर पार्वती के पैर जहाँ थे बहीं रुक गये, 
Sa घारा के वीच मैं पहाड़ के पड़ जाने से नदी न तो आगे aq पाती है न 
पीछे हट पाती, वैसे ही पार्वती न तो आगे बढ़ पाई, न खड़ी ही रह पाई 
सार्गाचळव्यतिकराङ्कुळितेव सिन्धुः 
शैळाधिराजतनया न ययौ न तस्थौ | 
तव शिव ने कहा-_ आज से तुम मुझे अपने तप से मोल लिया हुआ अपना 
दास समझो । यह सुनते ही पार्दती का सारा कष्ट दूर हो गया, क्योंकि जब 
काम पूरा हो जाता हे तव उसके लिए उठाया हुआ सारा कष्ट भूल जाता है-- 


अद्यप्रश्ृत्यचनतांगि तवास्मिदासः 
क्रीतस्तपोभिरिति तादिनि चन्द्रमौलौ 
अहाय सा नियमजं छममुत्ससजं 
क्लेशं फलेन हि पुननंवतां विधत्ते | 
इसके बाद शीघ्र ही शिव-पावंती का विवाह हो गया । उस विवाह में 
सभी देवजाण उपस्थित हुए । ब्रह्मा ने पार्वती को आशीर्वाद दिया--हे कल्याणि, 
तुम वीर पुन्न को माता बनो--कल्याणि वीरम्रसवा भवेति। : 
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ब्रह्मा का आशीर्वाद सार्थक हुआ। पार्वती ने शिव के पुत्र कुमार को जन्म 
दिया । शिव ने इन्द्र आदि देवताओं से कहा--हे देवो, समाधि में लगे होने पर 
भी मने पार्वती के साथ इसीलिए विवाह fear था कि इनका पुत्र तारकासुर 
- को मारे 
पुरा मयाकारि गिरीन्द्रपुत्र्या* 
्तिम्रहोऽयं नियतात्मनापि 
तत्रष हेतः खछ॒तद्भवेन 
चीरेण यदूबध्यत एव शत्रुः। 
f इतना कह कर शिव ने संग्राम को एक उत्सव मान कर नवजात कुमार से 
| -कहा-- हे पुत्र तुम जाकर देवताओं के aa ताड़कासुर को युद्धभूमि मेंमार  _ 
- आओ--- | 
इत्युदीर्य भगवांस्तमात्मजं 
घोर संगर महोत्सवोत्सुकम्‌ । 
नन्दनं हि जहि देवविद्विषं 
। संयतीति निजगाद शंकरः 
| और जब शिवने कुमार से ऐसा कहा तब पार्वती की छाती दूनी हो गई, 
| - क्योंकि भला कौन ऐसी वीर-माता होगी जो अपने पुत्र की वीरता की बात से. 
* प्रसन्न न हो-- 


£ 
a ` | 


गिरिजया saa सुतविक्रमे 

सति न नन्दति का खळ वीरसूः | 

और जब कुमार देव-सेनापतिं बन कर तारकासुर से लड़ने के लिए चलने 

. तब पार्वती ने उन्हें गोद में लेकर छाती से लगा लिया और उनका माथा 
कर आशीर्वाद दिया--हे पुत्र, लड़ाई में शत्रु को जीत कर यह बात सच्ची 
कि मैं वीर की माता हू-- a 

तमंकमारोप्य  सुताहिमाद्र — 

राश्किष्य ग्राढं सुतवत्सला सा _ 

शिरष्युपाघाय जगाद | 

जित्वा Baral कुरु वीरसूं माम्‌ 
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बार उन्होंने देव-शक्ति और देवी-रूप के दर्शन किये हैं 1 इसमें पहली वार उन्होंने 
विवाहित प्रेम की महिमा और गरिमा को समझा है। 

रघुवंश--रघुवंश कालिदास की रचनाओं में निविवादत: aaa प्रौढ़ और 
प्रांजल है । उन्नीस सर्गों का होता हुआ भी यह अपुर्ण-सा ही है, जिससे प्रतीत 
होता है कि यही उनकी अन्तिम रचना रही होगी । 

इसका प्रारम्भ कवि ने कवि माने जाने की साध लेकर, 'कवियशाः प्राथी? 
बन कर किया है, जिससे लगता है कि यही उनका गम्भीरतम काब्य-प्रयास है । 
इस प्रयास की सिद्धि के लि कवि वाणी और अर्थ के समान एक दूसरे से भिन्न 
और फिर भी अभिन्न, सृष्टि के आदि कारण पार्वती और शिव की वन्दना करते 
हँ जिससे वाणी और अर्थ इन दोनों का ही उन्हें वर प्राप्त हो-- 
aS वागर्थाविच संप्रक्तौ वागथप्रतिपत्तये 
a जगतः पितरौ वन्दे पावंतीपरमेश्वरौ । . 

प कृवि को इस वर की बिशेष आवद्यकर्ता इसलिए है कि वे इक्ष्वाक वंश के 
उन प्रतापी राजाओं की कीर्ति-कथाएँ कहने चले हैं जिनके चरित्र जन्म से मृत्य 
तक शुद्ध और पवित्र थे, जो जव करिसी भी काम को उठाते तो उसे परा करके 
ही छोड़ते, जिनके राज्य समुद्र के ओर-छोर तक फंले हुए थे, जिनके रथ पृथ्वी से 


. सीधे-स्वगं तक जाया करते, जो. शास्त्रों के अनुसार यज्ञ करते, सभी को मोह 
मांगा दान देते, अपराधियों को उनके अपराध के अनुसार दण्ड देते और अवसर 


सोऽइमाजन्म झुद्वानामाफळोदय कर्मणाम्‌ 
आसमुद्रक्षितीशानामानाकरथवत्मनाम्‌ । 

यथाविधिहुताशीनां यथा कामा चिताथिनाम्‌ 
यथापराधद्ण्डानां यथाकाळप्रबोधिनाम्‌। 

संभृतार्थानां सत्याय सिथभाषिणाम्‌ 
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तदूगुणेः कर्णमागत्य चापछाय प्रचोदितः! 
काव्य का आरम्भ निःसन्तान महाराज दिलोप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा 
की सन्तान-प्रात्ति के लिए की गई आप्राण गो-सेवा से होता है। अत्यन्त प्राचीन 
काल से ही भारतीय संस्कृति ने गो-सेवा को ग्रहस्थ-धर्म का मेर-दण्ड मान रखा 
है । इसलिए महर्षि वशिष्ठ की गौ नन्दिनी की सेवा करके और उसका आशी- 
वाद पा करके ही दिलीप और सुदक्षिणा इक्ष्वाकुवंश को आगे बढ़ा सकेंगे, यह 
कल्पना मानों प्रत्येक भारतीय ग्रहस्थ को उसके धर्म का ही स्मरण दिलाती है । 
हीं सेवा वही कर सकता है जो पहले तपस्वी वने । इसलिए वदिष्ठ के आश्रम 
| की एक पर्णकुटी में रह कर शुद्ध बरह्मचर्यं का पालन करते हुए पूरे संयम-नियम से 
राजा-रानी गो-सेवा में ळग जाते हैं। गौ की मुख्य सेवा है हरी घासों से भरे 
हुए किसी वन में ले जाकर उसकी रक्षा करते हुए उसे भर पेट चराना | इसलिए 
राजा-रानी नन्दिनी को लेकर रोज सवेरे वन को जाते हैं और शाम को आधम 
में लौटते हैं। इस दिन-चर्या में रानी राजा के पीछे-पीछे उसी तरह चलती हैं 
जैसे श्रुतियों के अर्था के पीछे स््रतियाँ चला करती हैं--श्रुतेरिवाथ wes 
गच्छत्‌--और आगे राजा और पीछे रानी और उन दोनों के बीच में चलती हुईं 
लाल रंग की गौ नन्दिनी ऐसी लगती है, मानो दिन और रात के वीच में चलती 
1 हुई संध्या हो--दिनक्षपामध्यगतेव संध्या | 
इस प्रकार गौ-सेवा करते हुए इक्कीस दिन वीत गये । वाईस दिन नन्दिनी 
ने इस बात की परीक्षा लेने का निश्‍चय किया कि राजा-रानी की यह सेवा 
केवल शरीर से ही है या हृदय से भी। इसलिए उस दिन वत में पहुँच कर वह 
झपट कर एक अंधेरी गुफा में घुस गई । थोड़ी देर वाद गुफा के भीतर से उसका 
रंभाना सुन पड़ा । जब घबरा कर दिलीप गुफा में घुसे तो उन्होंने देला कि गौ | 
को दबोचे उस पर एक सिंह इस तरह बैठा है मानों गेरू के पहाड़ की ढाल पर 
पीके फूलोंबाला छोध का पेड़ फूल रहा हो ; 
अधित्यकायामिव घातुमय्यां 
SwgA सानुमतः प्रफुलम्‌ | 
दिलीप ने सिंह को मारने के लिए ज्योंही बाण निकालने की इच्छा से 


को हाथ लगाया त्योंही उनका हाथ तृणीर से चिपक गया । उन्हें भारी 
तब और भी वढा जब मनुष्य की भाषा में 


| 
रघूणामन्वयं वक्ष्ये तनुवार्विभवोऽपि सन्‌ 
| 
| 


Redd १५१. Tie, 


Pasa 
oF 


२०.] [ मेघदूत 
उसने कहा कि आज इस गौ को खा कर मैं अपनी भूख मिटाऊंगा और . तुम इसे 
मेरे हाथों से किसी तरह नहीं बचा सकते, इसलिए विना किसी लाज-शर्म के घर 
-लौट जाओ। 
दिलीप ने यह समझकर कि वे इस सिंह को किसी तरह मार नहीं सकते उससे 
fighter कर प्रार्थना की कि यदि तुम अपनी भूख ही मिटाना चाहते हो तो 
मुझे खा जाओ, लेकिन इस गौ को छोड़ दो । यह मेरे हाथों में रखी हुई ऋषि 
की अमानत है और इसका छोटा-सा भूखा बछड़ा शाम को इसकी राह देखेगा | 
दिळोप की इस बात पर सिंह जोरों से दहाइ़ कर हंसा और बोला -- 
तुम्हारा एकछत्र इतना बड़ा राज्य, ऐसी नई उम्र, ऐसी कान्ति, ऐसा शरीर 1 
एक छोटी-सी चीज के लिए इतनी बड़ी-बड़ी चीजों को लुटाने वाले तुम तो 


'मुझे महामूर्ख जान पड़ते हो-- 


एकातपत्रं जगतः प्रभुत्वं 

नयं वयः कान्तिमिदं वपुश्च 

अल्पस्य हेतोर्बहु हातुमिच्छन 

विचारमूढः प्रतिभासि मे त्वम्‌ | 
दिलीप उसकी इन बातों में नहीं आये और बोले कि क्षत्रिय शब्द का अर्थ 


रु ः ही यह है कि वह दूसरों को क्षत होने से वचाये । यदि मैं इस काम को न कर 
सका तो इस राज्य या इस शरीर से मेरा लाभ ही क्या ?-- 


क्षतात्किल त्रायत इत्युद्म 

क्षत्रस्य शाब्दो भुवनेषु रुढ़: 

राज्येन कि तद्विपरीत aa: 

| प्राणैरुपक्रोशमलीमसर्वा । 

त॒व सिंह ने कहा--अच्छा, ऐसा ही सही । दिलीप का हाथ उनके तूणीर 

छूट गया | उन्होंने अपने सारे अस्त्र-शस्त्र फेक दिये और सिंह के सामने मांस 
लोथड़े के. 


है 
I विहुगावलोकन ] [९ 
रघु सयाने होने पर जसे बलवान निकले वैसे ही बुद्धिमान भी । उनकी वल- 
बुद्धि के सहारे दिलीप ने निन्नानवे अश्वमेघ यज्ञ कर डाले । किन्तु जव सौए यज्ञ 
के लिए अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा गया तव, कहीं दिलीप इद्ध-पद का दावा न 
कर बेठ इस भय से, इन्द्र ने उस घोड़े को चुरा लिया | 
| रघु को जब इसका पता लगा तब उन्होंने इन्द्र के पास जाकर उस घोड़े को 
| छोड़ देने का आग्रह करते हुए कहा कि आप तो वेद का मार्ग दिखाने वाळे एक 
| महान देवता हूँ, ऐसा ओछा काम करना आपको शोभा नहीं देता-- 
| पथः श्रुतेदेशयितार ईश्वरा 
| मलीमसामाददते न पद्धतिम्‌ 
| इसका जव इन्द्र कोई उचित उत्तर नहीं दे सके और घोड़े को लोटाने के 
| लिए भी तैयार नहीं हुए तब रघु ने उन्हें ललकारा कि यदि यही आपका निश्‍चय 
हो तो शस्त्र उठाइए और युद्ध कीजिये । रघु को जीते बिना आप घोड़ा लेकर 
नहीं जा सकते | 
गृहाण शास्त्रं यदि सगं एषते 
न खल्वनिजित्य रघ कृती भवान्‌ 
तदुपरान्त इद्र से रघु का भयानक युद्ध हुआ | इन्द्र ATT के-लिए अजेय थे 
| किन्तु वे मनुष्य की वीरता की कद्र भी करते थे। अतः प्रसन्न होकर वे बोले 
१ तुम इस घोड़े को छोड़कर और जो चाहो मांग लो। रघु बलवान होते हुए भी 
| बुद्धिमान तो थे ही । उन्होंने कहा--यदि आप घोड़े को नहीं देना चाहते हुतो | 
यही वरदान दीजिए कि मेरे पिता विधिपूर्वक यज्ञ को समाप्त कर इस घोड़े के | 
बिना ही सौ अश्वमेध यज्ञ करने का फल पा जार्य--- 
अमोच्यमश्वं यदि मन्यसे प्रभो ae 
ततः समाप्ते विधिनेब कमणि fs” 
अजस्रदीक्षा प्रयतः स Age * 
क्रतोरशेषेण फलेन युज्यताम्‌ | 
इतर ने घोड़ा तो नहीं लौटाया लेकिन यह वरदान दे दिया | निन्नातबे यज्ञ 
करके ही दिलीप को सौ यज्ञों का फल मिल गया । 
दिलीप के वन-गमन के बाद अयोध्या के राजसिहासन पर आर 


अपने राज्य को सब प्रकार से सुखी और MIS बनाया और अपने पु 
बढ़ाने के लिए दिग्विजय करने निकले । उन्होंने जिन देशों को जीत ! 
उन्नति भी की । उनके प्रताप से मरुभूमि में जल की धाराएं बहने लगी, | 


नदियों पर पुरू बेंध गये और घने जंगलों में खुले मार्ग बन गये-- 


Ry a ५, 
- ' मरुपृष्ठान्युदकम्भासि नाव्याः सुप्रतरा नदीः . 
विपिनानि प्रकाशाति शक्ति सत्वाच्चकार सः | 
उन्होंने पहले पूर्व दिशा के गंगासागर के द्वीपों, वंग और कलिंग को जीत 
कर फिर दक्षिण दिशा में कावेरी के उस पार फे मलयाचल के राज्यों को जीता, 
फिर पश्चिम में चित्रकूट तक को जीतते हुए इन्होंने उत्तर में. सिन्धु नदी को पार 
कर काम्वोज आदि राज्यों पर विजय-पताका फहराई। फिर हिमालय पर चढ़कर 
अनेक पार्वेत्य राजाओं को परास्त करते हुए उन्होंने प्रागज्योतिषयुर तथा काम- 
रूप आदि को अपने अधीन किया । इस प्रकार चारों दिद्लाओं में जय प्राप्त कर 
वे अयोध्या छोटे और अपनी इस दिगिजय की परिसमाति के रूप में विश्वजित 
यज्ञ रचाया | इस यज्ञ के अवसर पर युद्ध में जीती हुई सारी सम्पत्ति उन्होंने 
दक्षिणा के रूप में योग्य व्यक्तियों और याचकों को छटा डालो । क्योंकि Ga 
बादल पृथ्वी से जल लेकर उसे फिर पृथ्वी पर बरसा देते हैं, बैसे ही मंहापुरुप भी 
धन इसीलिए इकट्ठा करते हैं कि उसका दान कर सकें--- 
के सविश्वजितमाजद्दे यज्ञं सर्घस्वः दक्षिणं 
ळे आदानं हि विसर्गाय सतां वारिसुचाभिव | 
किन्तु जब रघु अपना सब कुछ दान में दे चुके और उनके पास केवल एक 
मिट्टी का पात्र वच गया तव वरतन्तु ऋषि के शिष्य कौत्स ऋषि ने उनके पास 
आकर अपनी गुरुदक्षिणा चकाने के लिए एक विशाल घन-राशि की माँग की । 


उनकी इस कठिनाई को समझ कर कौत्स ऋषि यह कर चलने के लिए उठ 
ह हुए कि पपीहा भो विना जलवाले आरिवन के बादलों से पानी नहीं माँगता, 


स्वस्त्यस्तुते निगळिताम्बुगमम्‌ 
शरदूघनं नादति चातकोऽपि। | 
किन्तु रघु ऋषि को खाली हाथ कंसे लौटने देते ? उन्होंने उन्हें ठहराया और 
: तो कहीं धन रह नहीं गया था इसलिए दुसरे दिन कुवेर के ही खजाने 
पर चत ई करने का निश्‍चय किया । उनका ऐसा निश्‍चय करना था कि कुबेर ने 
{ में सोना बरसाना शुरू कर दिया । 
को भट 


:कंकैयी | फिर भी उनके कोई पुत्र नहीं था। एक दिन आखेट करते समय | 
“मर गया । इस पर उसके शोकाकुल पिताने चिता में जलने की तैयारी की और 


अत्यन्त दुःखी हुए किन्तु इस शाप के लिए भी उन्होंने मुनि को यह सोच कर 
धन्यवाद ही दिया कि मेरे भाग्य में पुत्र का होता छिखा तो है-- , 


विहगाबंलोकत ] [ २३ 
-उनमें से एक तो ऐसा. संतोयी था जो आवश्यक्ता से अधिक लेना नहीं चाहता 
था और दूसरा ऐसा दाता था जो याचना से भो अविक देने को तुळा हुआ था-- 


जनस्य साकेत निवासिनस्तौ 
द्वावप्य भूतासभिनंद्य सत्त्यौ 
गुरुप्रदेयाधिक निःस्पृदो्थी 
नृपोऽथिकामादधिकप्रदश्च | 


रघु के पुत्र थे अज । वे पराक्रमी तो थे हो, अत्यन्त सुन्दर भी थे। अतः 
विदर्भ की निलोक-सुन्दरी राजकुमारी इन्दुमती ने अपने स्वयंवर में उपस्थित 
आर्यावर्त के सभी राजाओं में से उन्हीं का पति-रूप से वरण किवा । इसके 
फलस्वरूप अज को उन राजाओं से घोर मुद्ध करना पड़ा । दे युद्ध में बिञयी 
हुए। और कुछ दिनों वाद रघु के संन्यास ग्रहण करने पर वे इन्दुमती के साथ 
भयोव्या के राज-सिंहासन पर gs | 

अज शान्त प्रकृति के थे । अतः पत्नी के सहवास का आनंद लेते हुए राज्य में 
सुव्यवस्था वनाये रखना ही उनका प्रिय कार्य था । किन्तु भाग्य ने साथ नहीं 
दिया । इन्दुमती की अकाल मृत्यु हो गई। पल्ली की अनपेसित भृत्यु से 


'पति को कितना कष्ट हो सकता है इसका संस्कृत वाङमय में उत्कृष्ट परिचायक | 


है इन्दुमती के लिए अज का कालिदास-वर्णित विछाप। उनके इस विछाप से 


-बृक्ष भी मानों अपनी शाखाओं से रस वहा कर रो पड़े थे-- 


विळपन्निति कोशळाधिपः करुणार्थं ग्रथितं प्रियां प्रति 
अकरोत्परथ्वीरुडानपि स्रवशाखारसवाष्पदूषिता्‌ | ag 
अज के पुत्र थे दशरथ | उनकी तीत रानियाँ थीं--कौशल्या, सुमित्रा और 


हरिण के धोखे से एक ऋषि-कुमार पर उन्होंने वाण चळा दिया । ऋहषि-क्रुमार 


दशरथ को शाप दिया कि तुम भी बुढ़ापे में पुत्र-शोक से ही मरोगे | दशरथ 


a q { > SN 
शापो$5प्यद्ृष्ट तनयाननपदूभशोसे टे 
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जन्म लिया । विष्णु के अंश से ही दशरथ के अन्य तीन पुत्रों--भरत, लक्ष्मण 


` और बात्रुन्न का भी जन्म हुआ । 


इन चारों भाइयों में आपस में वचपन से ही बहुत प्रेम था । किन्तु विशेष 


प्रेम था एक ओर राम और लक्ष्मण में और दूसरी ओर भरत और TaN में । 
इनमें से एक जोड़ा था मानों वायु और अभि का, दूसरा जोड़ा था चन्द्रमा 


और समुद्र का। इन जोड़ों में से कभी कोई एक दूसरे से अलग होकर नहीं 


सहा 
तेषां इयोइयोरेक्यं विभिदे न कदाचन 
यथा वायुविभावस्योयंथा चन्द्रसमुद्रयोः 


एक दिन ऋषि विश्वामित्र ने दशरथ के पास आकर भपनी यज्ञ-रक्षा के 


लिए उनसे राम और लक्ष्मण की माँग की। ये दोनों ही अभी किशोर थे। 
फिर भी ऋषि की सेवा के लिए उन्हें दशरथ ने अपने दोनों पुत्रों को सौंप दिया । 
ऋषिने राम और लक्ष्मण को बला और अतिबला नाम की दो विद्याऐ दीं और 
इनके हाथों अनेक राक्षसों को यमलोक - पठाया । किन्तु जो सबसे महत्त्वपूर्ण 
बात हुई वह यह कि मिथिलानरेश महाराज जनक ने अपनी पुत्री सीता के लिए 


जो स्वयंवर रचाया था उसमें शिव-धनुष को तोड़कर राम ने भारी पराक्रम 


दिखाया । फल्तः राम का विवाह सीता से हो गया और लक्ष्मण, भरत और 
शत्रु के विवाह भी सीता की ही छोटी वहनों--उर्मिछा, माण्डवी और श्रति- 
कोति--से हुए । जब ये चारों नवबधुएँ मिथिला से अयोध्या आई तब उन्हें 
देखने के लिए झाँकती हुई स्त्रियों की आँखों से जान पड़ा मानों सारी अयोध्या 
के हर झरोखे में कमल के फूल खिल उठे हों--- 
पुरमविशदयोध्यां मैथिली दशनानां 
कुवलयितगवाक्षां लोचनेरगंनानाम्‌ | 
कुछ दिनों बाद दशरथ ने विचार किया कि अब राम का राज्यभिषेक कर 


केकेयी की cafe के कारण राजा को चौदह वर्षों के लिए राम को बनवास की 
आज्ञा देनी पड़ी। राम के साथ-साथ लक्ष्मण और सीता ने भी वन-गमन 
'किया। पुत्रशोक में दशरथ की मृत्यु हुई । भरत ने राजतिलक लेना अस्वी- 
र कर सरयू के किनारे WANS साथ एक कुटिया में रहना आरम्भ किया । 
T अनाथ हो गई । 


हास की अवघि में राम और लक्ष्मण ने अनेक राक्षसों को मारा, जिसका 


संन्यास ग्रहण करना उचित है । किन्तु नियति का लेख तो कुछ दूसरा ही था । ` 


रावण ने अपनी माया से सीता का हरण कर लिया और | - re 


उन्हें दंण्डकारेंण्ये की ast में से उठा करे लॅक के अशोक वने में लें गयां । 
इससे व्याकुल औरे क्रे दध हों राम ने बानरों और भारँओं की एक ard सेना 
खड़ी की और लंका पर चढ़ाई कर दी | इंसेके बादं एक महायुद्ध हुआ जिसमें राम 
के हाथों रावण मारा गया ! लंका में रावण का कुंबेर से जीता हुआ आकाश 
में इच्छानुसार उड़नेवाला एकं पुष्पक विमान था। उसी विभान पर सीता, 
लक्ष्मण और अपनी सेना के अनेक योद्धाओं को साथ लेकर रामं अयोध्या लोटे । 
इस विमान पर लका से अयोध्या Sea और पथ के नाना परिचित eet 
` को देखते हुए राम के मन में अनेक सोई हुई स्थृतियाँ जाग उठीं। बे सीता से 
कहने लगे---देखो, यह वही स्थान है जहाँ तुम्हें Sea हुए मैंने पृथ्वी पर पड़ा 
हुआ तुम्हारा बिछुआ देखा था। चुपचाप पड़ा हुआ वह ऐसा छग रहा था 
मानों तुम्हारे चरणों से अलग हो जाने के दुःख से चुप हो गया हो--- 
सेषास्थली यत्र विचिन्वता त्वां 
ws मयानूपुरमेकसुर्व्याम्‌ 
अदृश्यत त्वच्चंरणारविन्द- 
| विश्लेषदुःखादिव बंद्धमौनम्‌ । 
हे भीरु ! रावण तुम्हें जिस मार्ग से ले गया था उस मार्ग की लताएँ 
मुझे कृपा करके तुम्हारे जाने का मार्ग बताना चाहती थीं । पर बोल न सकने 
के कारण उन्होंने अपनी पत्तोंवाली डालियाँ ही उधर भुका कर मुझे तुम्हारा 
पता बता दिया था-—- 
त्वं रक्षसां भीरु यतोऽपनीता' 
तं मागमेताः क्ंपया लता से 
आवरांयन्व्त्कुमशक्र_वन्त्यः 
शाखाभिरावजित पछ्बाभिः | 
और हरिणियों ने भी जब देखा कि मुके तुम्हारे जाने के मार्ग का पता नहीं 
रूग रहा है तब वे अपनी उठी हुई पलकोंवाली ata दक्षिण दिशा को ओर 
उठाकर मुझे मार्ग बताने लगी थीं-- 
मृग्यश्च दर्भाङ्कुरनिन्यपेक्षाः 
तवागतिज्ञं समबोधयन्माम्‌ 
व्यापारयंन्त्यो दिशिद्ृक्षिणस्यो-- 
मुत्पक्ष्मराजीनि विळोचनानि | 
फिर यहाँ ( मात्यवान पर्दत पर ) वर्षा के कारण धरती से जो भाप निकलो 
उससे कन्दलियों की कलियाँ खिल उठीं और वेसी ही लाल-लाल हो गई जेसे 


ग > 
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विवाह B.A SAP AAT गने. से - तुम्हारी KTS छाल:हो : गई.थीं tw 


अतः Ge देख ALIS SA HH PAA STAT ATs sy 
उगःआसारसिक्त : 'क्षितिवाष्पयोंगात्‌ A 
ser pag 7 मोम क्षिणोद्यत्र "` विभिन्नकोशेः : sss „`, 1, 
“tt = "गंडिङम्डयमाना' र नवकन्दळस्ते-- . 7. रः 
४ ४विवाहघूमारुणः छोचनश्रीः | 


तुम्हारे वियोग में मैं ऐसा पागल -हो गया था' कि एक. दिनः पयोधर केः समान 
गच्छों से ककी इस पत्तडी 'अशोकरूता को मैंने यह" समझ कर गले से .लगाना :: 
चाहा था कि वह तुम्हीं हो | जसे ही मैं Ga गले सेःलगाने चला ae ही. मेरा. ; 
यह पागलपन देखकर रोते:हुए लक्ष्मण ने मझे रोक ,लिया-- 


इमां तटाशोकळता च deat 
स्तनाभिरासस्तयकाभिनस्राम्‌ 
त्वत्प्राप्ति बुद्धया परिञ्धुक्रामः 
सोमित्रिणा साश्ररहं निषिद्ध: । 
देखो, पहाड़ को ढाल'प्रः ag जो तमाल का _ब्रक्षादिखाई दे रहा है यह 
वही है जिसके प्रवाळ के कर्णफूल वना कर मैंने तुम्हारे. कातों में पहनाये थे और 
जो तुम्हारे जौ के अंकुर के *समान प्रीले गालो : पर लटकतेः हुए: बड़े-ही . सुन्दर -.. : 
लगत थ `` nope va ‘ “3 
अयं सुजातोश्नुगिरं तमालः itt 
प्रवालमादाय सुगन्धि यस्य;--; ` ; 
यवांकुरा . पाण्डुकपोळशोभी... 
मयावतंसः . परिकल्पितस्ते। .. - 
राम और सीता के यह . कहते-ुनते पुष्पक - विमान -अयोब्या आ पहुँचा | 
उनका स्वागत सभी ने. हृदय से किग्रा ।. . सीता ते अनी सासों के, चरण छूते 
हुए कहा--मैं ही पति.को कष्ट देने वालो, कुलक्षण - सीता हूँ . 
क्लेशाबद्दा भतु रळक्षणाइं. : . ; 
सीतेति नाम स्वसुदीरयन्ती 
स्वगप्रतिष्ठस्य शुरोमद्िष्या- . . 
बभक्तिभेदेन : वधूवचन्दें। .. 
तव सासों ने सीता को उठाते-हुए: बड़ी प्यारी भरः -सश्ची बात कही 


f° - उठो वेठी.! तुम्हारे ही-पातित्रत के प्रभाव.से राम और लक्ष्मण इस बड़े भारी 
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उत्तिष्ठ वत्से ,ननु सानुजोऽसौ . ..... 
- वृत्तेन ` भर्त्ता . शुचिना ` तबेब a . 
टीन ae ; महत्तीर्ण 5 'इंतिप्रियाहा LD ५० ent ; LEA 
तामूचतुस्ते. प्रियमप्यमिथ्या | oe 


इसके बाद राम कां राज्याभिषेक sar और वे सौता के साथ सिंहासन पर 
43 और उनके भोई उनकी सेवा करने लगे । * cr 


... यह सच है कि प्रजारञ्जन की इच्छा से और राजकुल की मर्यादा कॉ.वचाये - 
रखने के लिए राम ने अपने हृदय को अत्यन्त कठोर बना कर सीता का त्यागे .: 
किया और गर्भिणी की अवस्था में ही उन्हें महर्षि वाल्कीकि के आश्रम में भेज 
दिया । किन्तु सीता को छोड़ देने पर रांजा राम ने केवल समद्रों से घिरी हुई 
पृथ्वी का ही भोग किया, किसी दूसरी स्त्री से विवाह नहीं किया-- ods 

कतसीतापरित्यागः स ररनाकरमेखलाम्‌ : . `. 
बुभुजे प्रथिवीपाळः प्रथिवीमेव केवळाम 


i ` सीता के गर्भ से राम के दो पुत्र उत्पन्न हुए --लव और कुश | इन्हें सीता ने 
| इस प्रकार जन्म दिया मानों पृथ्वी ने अपने राजा के लिए धन और सेन्य. उत्पन्न 


किया हो-- 


४ ६ 


सुतावसूत. संपन्नौ कोशदण्डाविवक्षितिः |... . 

जब वे दोनों थोड़े बड़े हुए तव उन्हें वाल्मीकि ने अपनी रचना रामायण 

का गान सिखाया | उससे वे दोनों बालक राम का यश गा-गाकर प्राय अपनी 
माता का मन बहलाया करते 3: | 
रामस्य मधुरं वृत्त गायन्तौ : मातुरम्रतः ˆ ; fe eae 
तहियोगव्यथां किञ्चिच्छिथिळीचक्रतुः सुतौ । 


` कुछ दिनों वार राम ने अश्वमेघ यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा औरं. उस यज्ञ 
अपनी पत्नी के स्थान परं सीता की सोने को मूर्ति को ही बेठाया । उस यज्ञ 
वाल्मीकि-रचित राम-कथा सुनाने के लिए लव-कुश आये | उस कथा 
कर सारी राजसभा गूंगी होकर आँसू बहाने लगी और ऐसा जान पड़ने 
मानों वह सभा प्रातःकाल की वह शान्त्‌, वनस्थली हो जिसके वृक्षों 
 कीवूंदे गिर रही हों-- - 


२८ ] [ मेघदूत 


तब यह जान कर कि यह रचना वाल्मीकि की है राम अपने भाइयों को 
केकर उनके आश्रम में पहुँचे और अपने को छोड़ कर सारा राज्य उन्हें भेंट कर 
दिया -- ठ 
| ऊरी कृत्यात्मंनों देहं राज्यमस्मेन्यवेदयत्‌ । 
किन्तु वाल्मीकि राज्य लेकर करते ही क्या ? उन्होंने राम से आग्रह किया 
कि आप सीता को फिर स्वीकार कर लँ। रामने कहा कि यदि सीता अपनी 
शुद्धता का बिश्वास प्रजा के हृदय में उत्पन्न कर सकें तो मैं उन्हें आपकी आज्ञा 
से पुत्रों के साथ ग्रहण कर लूंगा । दूसरे दिन इस काम के लिए प्रजा भो इकट्ठी 
हुई और सीता और लव-कुश को लेकर वाल्मीकि भी आये । सीता को देखते 
ही सब लोगों ने उसी प्रकार अपनी आँखें नीची करणीं जेसे फले हुए धान के 
कलम भुक जाते हैं-तस्थुस्तेऽवांङमखाः सरव फलिता इव शाळयः। तव 
वाल्मीकि ने सीता से कहा--वेटी, जनता के मन में तुम्हारे चरित्र के विषय में 
जो सन्देह है उसे मिटा दो--कुरु निःसंशयं वस्से स्ववृत्ते लोकमित्यशात्‌ | 
तब सीता ने कहा कि यदि मैंने मन, वत्रन, कर्म किसी प्रकार से भी अपना 
पातिब्रत. कभी मंग न किया हो तो, हें धरती माता, तुम .मुझे अपनी गोद में 
ळे लो-- 


बाङमनः कमंभिः पत्यो व्यभिचारो यथा न मे 


तथाः विश्वंभरे देवि मामन्तर्धातुमहंसि। 
सौता का इतना कहना था कि धरती फटी और उसमें से भगवती पृथ्वी 
प्रकट हुई । राम कहते ही रह गये-हैं ! हैं ! यह कया करती हो ! यह कया 
करती हो ! पर वे सबके देखते-देखते सीता को गोद में लेकर पाताळ में समा 
गई-- 
सामेति व्याहरत्येव तस्मिन्‌ पातालमभ्यगात्‌ । 
इसके कुछ दिनों बाद ही कुश को कुशवती का राज्य और लव को शरावती 
का राज्य देकर राम ने अपने भाइयों के साथ सशरीर परळोक-गमन किया । 
कुश का विवाह समुद्र-वासी नागराज कुमुद की कन्या कुमुद्दती से हुआ । 
कुश इन्द्र की सहायता करते हुए एक टक में बीर-गति को प्राप्त हुए | 
तब कुमुदती के गर्भ से उत्पन्न उनके पुत्र अयोध्या के राजा बने । 
अतिथि ने अत्यन्त कुशलता और सफलता से राज्य-संचालन किया । उनके 
पुत्र हुए निषघ । निषध के पुत्र नळ और नल के पुत्र नभ । इसके बाद इस वंश 
` में उत्पन्न हुए क्रमशः पुण्डरीक, क्षेमधन्वा, दवानीक, सिल, उन्नाभ, ब्यनाभ, 
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* यह एक रोचक प्रश्‍न है। `: 


"विहृगावलोकन | [Re 


शंखण, व्युषिताइव, विष्वसह, हिरण्यमाभ, कौशल्य, पुष्य, श्रुवसन्धि, सुदर्शन और 


~ अग्निवर्णं । 


अग्निवर्णं अत्यन्त कामुक राजा थे। उनकी कामुकता इतनी प्रबल थी कि 
वे अपना सारा काम-काज छोड़ कर केवल काम-क्रोड़ा के लिए भिन्न-भिन्न 
ऋतुओं में भिन्न-भिन्न प्रकार के वेश बनाया करते, जिसे देखकर ही मालम हो 
जाय कि किस समय कौन-सी ऋतु है-- 
एवमिन्द्रिय सुखानिनिविशन्‌ 
अन्यकार्यविमुखः स पार्थिवः 
आत्मळक्षण निवेदितानृतून्‌ 
अत्यवाहयदनंग वाहितः | ै 
फिर तो वही हुआ जो ऐसी स्थिति में हुआ करता है । अत्यविक भोग- 
विलास के कारण अप्नित्र्ण को क्षयरोग हो गया । उनके क्षयरोग के कारण 
इक्ष्वाकुवंश' ऐसा रह गया जेसे एक कला भर बचे हुए कृष्णपक्ष के चन्द्रमा की 
कला, या कीचड़ भर बचा हुआ गर्मी के दिनों का ताल, ग्रा तनिक-सी बची हुई 
दीपक की लौ -- i 
» व्योम पश्चिमकछा स्थितेन्दुवा 
पंकशेषमिव AIST 
राज्ञि तत्कुलममूत्‌ क्ष्यातुरे 
वामनाचिरिव दीपभाजनम्‌. ` 
अन्ततः सन्तान का मुख देखे बिना ही राजा की मृत्यू हो गई 4 उस समय 


` उनकी पटरानी गर्भवती थीं । वे ही बूढ़े मंत्रियों के कथतानुसार राज-काज 


चलाने रूगीं | इसी स्थल पर रघुवंश समाप्त होता है। 

एक दृष्टि से रघुवंश दुःखान्त महाकाव्य है । दूसरी दृष्टि से कवि की यह 
अन्तिम रचना उनको कुछ प्रारम्भिक रचनाओं --विशेषतः ऋतु संहार--की एक 
आलोचना भी है । .कवि.,में:आत्माछीचन की यह वृत्ति कब और कंसे जगी होगी 

कालिदास के सारे काव्य में भोग का वर्जन कहीं तहीं है । किन्तु जो भोग 
अभिज्ञानशाकुन्तक तक केवल  इन्त्ियपरक है, वह कुमारसम्मव में छोकोपकारी 
और waa में तपोनिष्ठ बन गया है । और कवि के भोग-दरशन में पहली मोड़ 
कहाँ आई होगी, इसके अनुभान की चेष्टा करते ही मेघदूत का ध्यान हो आता है । 

बूते कवि ते पहली बार बिजली.को साथ लिये मानसरोवर की यात्रा पर 


मे eke 
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“go ] डा से [ मेघदूत 
free हुए मेघ को निकट से घ्यानपूर्थक देखा है ।' यदि नर-नारी कें सम्बन्धों को 
` प्रमुखतः प्रेम और भोग की दृष्टि से देखनेवाले कवि को यहीं विशेषतः विवाह 
और तपस्या की दृष्टि से देखने की प्रेरणा मिली हो; तो यह कोई बड़ा आश्चर्य 

नहीं है 
BARA को रचना करते समय कालिदास को दृष्टि में मेध और विजली 
साक्षात्‌ शिव भौर पार्वती बन जाते हैं । केलास में देवताओं कों अभयदान देते 
हुए शिव सोने की नई छता की-तरंह सुन्दर पार्वती को अपनी गोद में बेठाये हुए 
ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानों चमकती हुई बिजलोवाला कोई शरद्‌ का वादल हो- 
संलीलमंकस्थितया गिरीन्द्र-- 
पुर्या नवाष्टा पदवल्लिभा सा 
विराजमानं शरदभ्रखण्डं 
परिस्फुरन्त्या चिररोचिषेव । 3 

रधुवंश में अयोध्या से ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में पुत्र-प्राप्ति की इच्छा से 
रथ पर चढ़कर जाते हुए दिलीप और सुदक्षिणा का वर्णन करते समय भी कवि 
को मेध और बिजली का स्मरण हो आता है । रथं पर बैठे हुए वे पति-पत्नी ऐसे 
जान पड़ते थे मानों वर्षा के” बादल पर - ऐरावत और. बिजली दोनों चले जा 
रहे हों -- 


~ 


गराबृषेण्यं wares बिद्मिंदरावताबिंव | 
यह देख कर जान पड़ता है. कि जब मेघदूत के अन्त में यक्ष मेघ को अपनी 
यह शुभ-कामना अर्पित' करता है कि कभी एक क्षण के लिए भी बिजली सें 
तुम्हारा वियोग न हो--मा भूदेवं क्षेणंभपि च ते विद्युता विंग्रयोंग:-तब - 
मानों कवि यह आश्वासन भी देते हैं किं यह शुभ-कामना ही आगे चलकर एक 
दिन शुभ-काव्य बनेगी । '  ' `` 

और तबे यह. मानने की भी “इच्छाः होती है कि कुमारसम्भव और रघुवंश इसी 
` आश्वांसन-को ` दो पुर्तिया हैं। इनकेः लिए" कंवि-पंत्मी से कवि को कहाँ तक 
` प्रेरणा, मिलो थी, यदि यह कॅवि से ही' पूछा जाय तो उंनुक़ाः उत्तर सम्भवतः वही 
हो जो शिव ने पार्वती से विवाह करते समय दिया था~-बिना-पतिग्रता" पत्नी 

से विवाहं किये घार्मिकाक्रियाएँ पूरो नहीं होती : - ... ४. 5.५.३२. ; 

क्रियाणां खळु घंम्याणांः सपत्न्योः मूंळकारणम 1 
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अथ, क्य 


उत्सव आदि. देखने कै for 


बैठने का कर्वे | 
मंगलमय मुखवालो | 

आइचर्चित आँखोंवालो:। 

कला के समहों वाली | 

बिजली की चमकवाली 

अंधेरी रात । . ५ - 

कानों तक जो आबाज पहुँच सके t 
कुहासे से घिरा Sar. | 

चेष्टा करने लायंक | 

प्रकाश की इच्छा करनेवाला । 
रहस्य से घिरा हुआ । : 

रचना का कष्ट। ” 

हृदय का संघष । 

रसको खोजनेवाली | 


a 
५१1.2 ७. « 
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so en 


हमेशा का संघर्ष। .* 
अनियमित प्रेम कां'मैदिर। - 
रस ही जिसका धमे हो | 
अधिक्र बड़ा ४: 
रस-समुद्र । नकर . 
डरी हुई हरिणी के समान आँखोंवालो। | 


date ई . के 
aga को पी एल 


नये कमल की डंठेल ४ `. 
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सुजन-कौतुक 
क्षण-क्षणोहीप्त : 

विद्यू दाह-प्रवाह 

उत्तप्त 

धूम ज्योतिः-सलिल-मर्त 
सन्निपात 


मानव-अमरत्व-कामचा 


चिराहूत 
चिर-वन्दित 
उपालम्भ 

'किसलय 
विपथ-गा मिनी 
स्वकीया 

परकोया 
कार्व्य-प्रिया 
नीति-भीति-भजन 
WAT 


. मुगल कृत्य 


पुष्कर-आवतंक 
विद्युत्पति - 
अन्त 

साश्रु 
वासना-सिक्त 
गवाक्षरध्र 


अग-जग 


उद्दीपन 


` प्रकीया-प्रछोम 


'हास-विभास्तित 


[ मेघदूत 


मित्र। 

रचना का खेल | 

क्षण-भण में प्रकाशित । 

बिजली की जलन की धारा | 

अधिक गरम । 

Gat, आगं, पानी और हवा । 

संयोग | ४ 

मनुष्य की हमेशा जिन्दारहने की इच्छा । 


' हमेशा का बुलाया हुआ | 


हमेशा से पुजित। 
उलाहना । 5 
कोमल पत्ता । 

बुरे रास्ते पर चलनेवालो । 
अपनी स्त्री । 
दूसरे की स्त्री । 

काव्य की नायिका । 
नीति के भय का. खण्डन । 
निन्दा । 

दोनों कार्य । ; 

दो विख्यात मेघ । 
बिजली का स्वामी । 
झूठा | 

आँसुओं के साथ । 
सांसारिक इच्छाओं से भरा हुआ 1 
खिड़की के छेद 1 

साहस | 
'कीचड़.। 

काम की अग्नि | 
चल-अचल संसार | 
जगानेवाला | 
दूसरे की स्त्री का लोभ | 
इसी से प्रकाशित 1. 
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संसार को भरनेबाला | 

पृथ्वी के उपकार में लगा हुआ । 
भाँहों के संचालन से युक्त । 

चंचल तरंगोंवाला | 

स्वाद जाननेवाला । 

खुली हुई जाँघोंवाली । 

सुन्दरता का अभृत । 

दंडरूपी औषधि । 

पत्नी के मुख से बरसा हुआ । 
कर्तव्य के उपदेश का अमृत | 

स्त्री के मुस्कान पर लुमाया हुआ । 
पत्नीके wet के टेढेपन से डरा हुआ । 
पत्नी के भार को ढोने वाला । 

स्त्री की आज्ञार्पी अंकुश से चलाया 
हुआ । 

पाले हुए हाथी का गौरव । 

दूसरे कीं स्त्री को पाने को इच्छा । 
स्वच्छन्द प्रेम की लगातार चिता | 
तक से परे। 

मेघ के लिए उचित । 

खुला हुआ | 
प्रेम को वीरता से प्रविन्न। 

महान को प्रत्यक्ष कर । 

नाटक के अन्त में लिखा हुआ 
मांगलिक वचन । 

हमेशा आँसू बर्‌सानेवाळा | 
प्रेम में क्रोषिता | 
छिपावट | 

तलेया । 

अपने को ठगनेवाळी | 

राजकुल में सूचना देनेवाळी दासी] | 
शराब | 7 a 
ठगा हुआ | 
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मत डरो, मत डरो ।-- 

पाले की मारी हुई । 
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खिला हुला॥ | = 
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उलाहना । 
स्त्री रूपी रत्न की चना ४०० 
जो सुधी न गई हो ऐसी'कली | . 
चिदा हुआ रत्न 1 -.:- : 

जो चखा न गया हो ऐसा रस। 

भोली सुन्दरता । _ - 

आलस्य से भरा । | 

सांसारिक भोग का निमंत्रण | 

.भोमःसे अन्धा वता हुआ ` 

गरुजन और समाज की अनुमति के 

बिना किया गया भोग |. 

जो छुआ न गया हो | | 

अप्सरा से उत्पन्न स्त्री । \ 

सहज ख्पसे प्राप्त स्त्री 

रस-भग | («४ 

मना की गई ATE | 


की NE SEDI SNS रू शक Soo SE Ss BT ~ SS DIES PRS FRR IE SCR + 


=>: “अंपवित्र काम की अभि । 


छाँरापन रूपी फूल । 
मद से अन्धी विचाररहित युवावस्था ।' 
जानने की इच्छा । 


आस्था । % 
एक प्रकार का कोटा | 


शैलियाँ | 
ऋषियों ढारा लिखे गए RTA ।* 


जगाना | 
खस | 


ऊँचाई | 


९६ आश्वस्त 
> पाथेय 
१०१ व्यजन 
७ वातायन 
„ ` चीनांशुक 
१ कनिष्ठिका 
» अनामिका 


» भापरितोषाह्विदुषां 


[ मेघदूत 
आहवासन पाया हुआ | 
रास्ते का भोजन । 
पंखा । 
खिड़की | 
रेशमी कपड़ा । 
कानी अंगुली । 
कानी अंगुली की वगल वाली अंगुली । 
जब तक विद्वानों को संतोष न हो । 


५ न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम्‌ तब तक रचना की सफलता नहीं 


5 काव्यांकण 
» विद्वतू-परितोष 
99 कलाविदु 
८. *. 
33 कल्याए 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मानी जानी चाहिए । 
काव्य का मूल्य । 
विद्वानों को संतोष । 
कलाकार । 


नहर | 
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